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islqmhnhouse.., 


ci wk حزم‎ vg kafl v 





vl q n< 


الفهرس 





c€ Aa V: ومووقن‎ ANK> vn 
(grivigi ToŠjvI<K ag@kim 


أولا : عقيدة كل مسلم 





WZ Aan : cwvwg< kn 
(gata يداك‎ 


ثانيا: مبادئ فى الفقه 





== Aan : Ave gmk ! 
كلدل‎ (Bnj \ıgxns 422) 


الثا : آداب » و فضائل وأذكار 





PZz در : بها حت‎ VZP bex 


رابعا : قبسات من السيرة النبوية 








cÃg : kez rN مع<‎ 





خامسا : أحاديث مختارة 

















أولا 
عقيدة كل مسلم 


ماحم وق 


JV ANK vn 


الوحدة الأولى»د- c<‏ 


Emh gi i “Kto أركان الإسلام‎ 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء‎ 
۸ : الزكاة» والحج» وصوم رمضان. رواه البخاري‎ 
Asa ÉN wb Dgi iv T H< عزنت‎ iy mw ûk ANM \Bmı ١ c À 
وى‎ CD : Ermh gi تلمكا‎ CUM: G ml `` T qavth, Ay Ë xay vez>= 
NEZ KY Hb c ew Duri bB CS عون‎ mw طرق‎ ANM Vara 
١ cç Û Ay ñN i wh NY Z وربعجك> ا‎ Ki v rFNKxZ AV An Ki v rR. Ki v 


i GND Maung cv b Ki ل‎ 


ما يتعلق rh 2٩ o J> U‏ تم 





Bnjh Mgi i ‘Kb جرمص‎ 





1Ñ G mI `` T هيم لامي‎ Ë ezz 
nz Kır tb اهن‎ ToB c< 


١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 








gms ny طخ‎ Ay arı qy رسول الله.‎ 
Ay i i wil 
2N ny xZ I<qcg Ki v إقام الصلاة.‎ —Y 





rR. Ki ¥‏ كيه 


4- الحج. 








SNi gano ogrrusqsaopg cv b Ki v< 





- صوم رمضان. 








ب- معنى الإسلام Bnjh gi rsÁv:‏ 
معنى الإسلام هو: الاستسلام لله بالتو حید» والانقياد له بالطاعة, والبراءة من 
الشرك وأهله. 


Emh g ولص‎ : gtbRE dr Ay i GZRF i KZ T ين‎ E= اعد‎ 
JAY نح‎ ANDY Ki Vl \ki K Ges تتكالفامان‎ i _عحد‎ NAK DGS Y 


ج- معنى الشهادتين©_.م KUN Zi‏ وى يكحا 
١‏ - معنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله. 
ero: As Ê ezz mkv Kb @-‏ مات vva À Ñ‏ هب 1Ñ j‏ 
6 

؟- معنى محمد رسول الله : لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

À f As gaa ! ep ÉN‏ وى ینہ A @: i‏ قفوي أن بين هد 
e ZZ AksnYirNMTI AV. AKNp HtiZv+IbEI‏ 

د- راوي الحديث: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من كبار 

asal‏ وقد ررى الداريت رة 

RE‏ سح kot‏ علو E F SZ‏ عله ANSI Ñ wa Exp.‏ کک کت 


Ges eû N <2 كلك‎ >¢ 


CWnvwigk | Wal v: 





۳- المسلم يقيم اله لاة ولا يتكاسل Kiog Ki‏ دوم ووون =Z‏ 


bY‏ تك انمه Aj‏ توكتك هه حون 





-٤‏ المسلم يؤدي الزكاة ولا يتخلف Ki | G‏ ماججم NZ‏ ووون د 
wa Z _ GK bY |‏ كلد + 
عنها. 





5 erz cree4c6G3Z الحج إلى بيت الله الحرام لمن وهم‎ =ë 
ewi Dei صم‎ Ki vdi h| 


استطاع إليه سبيلا. 





6N gyrivg i طمان‎ imn mang 
cy D Ki | 


5- المسلم يصوم رمضان. 





zÑ Assai ÉN wap Dgi GKRb 
nmnmneÈ UN AFOGK rN >n الكالات‎ 
Ki achi الصحابة. وقد روى أحاديث كثيرة.‎ 


۷- عبد الله بن عمر بن الخطاب من 








EN. Erhs Aspi a< ay الإسلام يأمرنا بطاعة الله وتوحيده هذا‎ -A 
AOE” ! GKZRF i `` 2ك‎ 
cC kË WF q Ges AAA ZV وينهانا عن معصيته والإشراك به.‎ 
I Mi IC + 4K لانت‎ I< | 














-١‏ أركان الإسلام خمسة لايتم Erh qgi i “Kb cUAM G. 3 v‏ حد 
لحا دهع ين e OZ Em wg‏ 








E BING am wi كلمة الدخول في الإسلام هي‎ - 
MKujvgv: G rr#l ` T qv ih, AN p ا‎ . 
ZA ezz n Kvy <o | j شهادة أن لا إله إلا الله وأن‎ 
Dcınî 1bB Ges دجون‎ mw ê ل ان‎ 
سوك الله.‎ 

ajan Ic AyÍ 


i wil 














(ب) أركان الإيمان :دع i‏ ديه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوما بارزا 
للناس» فأتاه رجل» فقال : يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن QU‏ وملائكته 
وكتبه ولقائه ورسله » وتؤمن بالبعث والآخر (أخرجه البخاري : ٠١‏ ومسلم ك 
(á‏ 


Aeyûi Nš vi v T H< NE Nb eb b : inj ود‎ À fÑ ^y anı 
١ ci Û كبرو عاج لقعت‎ Aw b| WK ططاح‎ GK +j \K زاقصهت‎ , 
Bavi طوت الوص‎ we? wb ق‎ +j D, Gab NFO: As Í ZA v Zu 
dH KZV Zu WMZe, ZV rrqE  rrflvr Ges Zur i nh ca ekim 
- طي‎ Ges تين‎ ci cgi Î bi CG) ekjmi lte| (elni >x (و/وون‎ 








rN? >rxhzd] v: ما يتعلق بالحديث‎ 


-١‏ أركان الإيمان ستة رهی :مهوي “Kb‏ ¡ نويه 


CWnvigk!I vkzq] v 





I~ Cowbi i “Kb QM G. Jj v 
e 5Z Gb لحا ممع عند‎ 





١‏ - أركان الإيمان ستة لا يتم إلا بها 











sh. Ay ñN ca ekim << b| 


-١‏ الإيمان بالله 





2Ñ AN 5 AMVV4=ivslcirr" < b 
Ges - KX c ططق‎ AZ عاك‎ 1> | 


—Y‏ الإيمان بوجود الله والإقرار به 


واجب . 








=: Td KAP c@ ek 


؟- الإيمان بالملائكة 





SÑ kZ i AWZ;GeS 
ند‎ vibi—G@$ vb, G; سجاه ومزن‎ 
- ki 


-٣‏ الإيمان بوجود الملائكة وأنهم 
خلقوا من نور. 








- bi 
3. w—ZNxerwgii cA vsi "z الإيمان بالكد‎ _ w 
- bi 

24. 1 P PM ca ekim ` << bj 


؛- الإيمان بالرسل. 


Hik>xIMËSIi c@ Cv|‏ يكاص لكيه 


£= الإيمان بجميع الكتب السماوية. 








5. جهط‎ vvh c@ ek 


tb 


ه- الإيمان باليوم الآخر. 








6. AK =i 
ekim <= b| 


- الإيمان بالقدر خيرة وشره. | _ rv mi‏ 


SNARE i i حرص‎ gyn 

ry Ê Ay ura 1 وصى‎ Ê ım 
cemi] i ınh MM ca 
-مصعله‎ “bl 


o‏ — الإيمان بجميع الرسل السابقين 
ورسولنا محمد صلی الله عليه 


وسلم. 











ب- معنى الإيمان التصديق الجازم بو جود الله والإقرار يربو بيه وألوهيته. 


وأسمائه وصفاته. 


ñ ZNAN V AWEZj cê ` p wekim ` cb Geos ZV‏ دمت A‏ نمندوه 


c €Z; الحطاحصاحما‎ Zi ka@z bg! „, Yngan Kv Kf tbaY 


6N تير كلح‎ i f y RG i c@ 
ekim <= b| 


` _ الإيمان بالقضاء والقدر خيره 


وشره. 





ZN\IKAGZ vwvesimh cA ekim 
- إحاعي‎ 


9 الإيمان الو الآخر. 











SN >الحاكن 0 نز طاخصف‎ ` AL, 
ANE NPK vdlcyrrGeS 
AYE Ag i ,كيم‎ Faz 
ANOYE I BAZI gag 
eX CM AV CWI i cx ig 


FNONC =z| 








۸- الإيمان إقرار باللسان وإعتقاد 


بالجنان وعمل بالجوارح ولأركان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 








تقويم الوحدة الأولى vrtov:‏ وماك بلا c‏ 
-١‏ اختر الإجابة الصحيحة وضع تحتها خطاً. 


bP WV :‏ فك الهلا DËi‏ قحم حد 


2| 1g Asik Dj Ãz تعبت‎ nıË_ 2q AsHi Nn™MK I Dey aK fy 
Ki : 





°D (2) 

















أكان الإسلام : خمسة / ستة / ثلاثة. / Erh gi i ‘Kb : CURM/ CENA‏ 
محلحاهف 
أ ركان الإيمان : ثلاثة | خمسة / ستة. Codi i ‘Kb : WDM/ CURM/‏ 
نېي 


toh  - هكم‎ AE ekim 
Ges AYES Agi i nG, 
Bn ig rE O: INANOYE’ 1| BN اعد‎ cxn ig a 
CAM AV AAAZVI CEPE i 


Jag مح‎ 








المسلم يقيم: الزكاة/ الصلاة/ الصوء. ١‏ بحص ٠‏ © وهم ووه 


NY xZ/ Ng 


Aj ih ZAF AMET I eK Zw 








المسلم يؤدي: الصلاة/ الزكاة/ الصوم يتوص : AVI Ki‏ ووو 


PFNZ/ INO 











عبد الله بن عمر من: الصحابة / التابعين vs Di : mnmax/‏ رہ 
Z= Zep‏ للجبح3د 


/ تابع تابعين 











=Y‏ صل من العمود الأول مع يناسبه في المعمود الثاني. 


FQ: “skua‏ طوت 

ANY بوطلا‎ Gabi rN معد‎ Asni کا‎ ve تدحا‎ ix 

YEN ><:‏ 
نو ١‏ مص یہ کیہ ہا 

j vB فيص‎ Ñ Gi هد هم‎ A حيدق‎ AbghYHNMT AN 
THbo Dry TozvibE 

ANY Koy Bnjh gi rw >= اتسحورحر‎ M vi V 

YEK ><: 











ف>1 Ñ IAAF V COZ rv‏ زيم 


Gi A @ 9‏ رؤز V í‏ سحو 
+Ti<Np a @y 1|‏ 

















(Y) (A) 
الإسلام هو : الإيمان إقرار باللسان وأعتقاد بالجنان‎ 
وعمل بالجوارح والأركان يزيد‎ 
بالطاعة وينقص بالمعصية.‎ 
الإبمان هو : الإستسلام والإنقياد لله تعالى.‎ 











راوي حديث أركان الإسلام : أبو هريرة رضى الله عنه. 




















ج ‏ أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات أعلا : 
kš Gy¥vKE p cA Ki v:‏ راعج <+ + دود ق>ا حصطويموسل 
° الإسلام ‏ شهادة أن لا آله إلا الله - محمدا رسول الله . الصلاة وإيتاء - وصوم 


رمضان ‏ ابی هريرة ‏ یوما ۔ رجل ‏ يا رسول الله بالله . ملائكته ‏ كتابه ‏ لقائه ‏ 
البخاري : / 


على خمس  :‏ وأن » وإقام  »‏ الزكاة والحج» رواه . 





للناس » فأتاه » فقال س » ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن .و »سو » 


ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر الحديث. أخرجه البخاري : ۰ ومسلم : .٩‏ 


الو حدة الثانية : ۷> ودح 
)١(‏ التوحيد: معناه وأنواعه : نض إن .رمدم لك عم ZV‏ 

معنى التوحيد هو : إفراد الله بالربوبية و الألوهية وكمال الأسماء والصفات. 
.Y ! nîRME bigi DKH ©‏ بحطحاحعما c€3%Z;‏ كلك Ñ AA‏ جم تاكيوهمر 
لمطة GKK ej tatb‏ 

أنواع التوحيد ثلاثة : فقن Wb‏ عم ZN‏ 
.١‏ توحيد الربوبية وهو : توحيد الله بأفعاله سبحانه. 
نجع - تت d< bk KigOK‏ ومح IRIN r j i ‘Hagin : A. DAN Ñh‏ 
Ki v‏ 
مثل الخلق › فلا خالق إلا الله. 

tgk >ا ندا‎ wn توم :ناكا‎ Ay Ë وم‎ v eZZ= Aw TN 
ؤم إعداك 2كاكيبودا‎ Ñ Zay vej b: 


اله ڪال كل َيْءِ 25 عل كُلَّ لَيْءِ وَكِيلٌ 4517: (الزمر: 77) 
O (rin‏ >اإمحعو و١ cv ÉN ne KCy nêv Ges Wk re KCy‏ 
ANN : 62)‏ 
والرزق: فلا رازق إلا الله. 
إصطنئك ` Hb \iakıK‏ ويم جهن h Z AV‏ وري risi‏ ب Np Ki‏ ` كلوليق 
b:‏ وك نضح AS‏ 
u‏ 22 26 في 3122381 على الله ها (هود: *) 
)6 : -“حسضؤصمية وه asp Ña‏ کی > ينين wPi YKY xar i‏ توليك CAV‏ 
والتدبير : فلا مدبر إلا الله. 


2N 6k es; CIVA bv Ki V mi كا‎ Ay Ñ ZNAW v e Z= AN hb 
ciPyj KI e'e ZK tbB| Ay Ñ =Ay veli b: 
(e : إلى الأَرْض (السجدة‎ G مِنَ‎ 29 232 


GR AMk +T T< cyve>x لها وارمصحةا»‎ q إحايفق»‎ bv Ki b| O (niv 
RR vn : 5) 


ولا محى ولا ممیت إلا الله. 


2د >< نكاط ` جخعين  Aw Ti<Np Rebl‏ شين نوبط ل وام سيت 
Ay Ë ZAy veti b:‏ 
ور ° - 5 كه o£‏ ⁄ 2 2 85 . 
هو يخبي وَيُمِيت وَإِلَيْهِ َرْجَعُونَ Š‏ (سورة يونس:05) 
هواحصاضن i‏ بواجا لاكاط B‏ فح Y 1b Ki b Ges‏ أن ! Feb‏ جخملووة 
Ki FZ rrie| O(rrnxvE yr: 56)‏ 
Y‏ - توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد التي أمرهم بها. مثل الدعاء 
والخوف› والتوكل. والإستعانة. والإستغاثة. فلا ندعو إلا الله. 
2 لك Dj) vai vx: =< Edi TAVÊ ZNAMN Vi ME EZ‏ بزعمم 2N ZW‏ 
naAN 3bi 3 = vay i< GK Riel thgb : ` @.v f q ZY c? +,‏ 
dio Ki V ri s Agi va Ë COZ KNDHK Vx‏ ععت يهاضى mn’‏ 
ku CGes Ki \AbI<U ` AvKiiv HY‏ 


& 2 E Qw 5 ی ره‎ S Q 

)5١ : ني أسْتَحِبٌ لكمْ (سورة عافر‎ 31 S Jú 

CZ ií cacy K ej A+, gi VANK VIKY Ag rrspv T ej O 
(nivMnali : GO) 


: ولا نتو کل إلا على الله‎ 
Aw Asi vilcej ay i Dci B f i nvKiv, Nb ej b : 
(YF: الله تو كوا إِنْ كُنْتُم مُؤْمِِينَ 4 (سورة المائدة‎ 265 
OFA gi vay i Li B f i nvKi , NW Agi vob nl RE v: 
23) 
Ges Agi vay hi ظاكادل‎ myn’ CORY Kv, Ay eti b: 
22 و‎ 


(e: تعب ;30 نَسْتَعِينْ 4 (الفاتحة‎ 3ÚJ 


2 


Agi v GY Asrbvy E BNZ Kv Gs >13 Asrby kKUB 
Nn’ رهاض‎ KIM ©) هد ا مدوم‎ 3: 5 ) 


 *‏ توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد فى القرآن والأحاديث 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته» والتى وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله على 
الحقيقة. 


=Ñ يزع لي‎ AnavI qminrna\Z ej v rq : KiEEAND |! nmn rs? m 
AW Z ANN th riçj Dog | .Y ub kiR A. ev Zu i وس‎ Di Ã 
Ki qp, m3j ç Dei حص لهمت‎ < b Ki ¥ 
منها: الر حمن. الرحيم» السميع» البصير» العزيز» الحكيم»‎ š zS وأسماء الله‎ 
العليم» الملك» القدوس» السلام المؤمن. المهيمن. البارئ» المصور. العزيز»‎ 
الخالق.‎ 
Aj بيصت‎ V Dg Ad+bK : thgbN i nb, i mg, Nps esrrnk , بحا لهم‎ 
NOY, A¥ vg, >الؤدى‎ Kym NY Wg, ab, ,دالعظءوان‎ airx gy vs, 


Lj K| Bi kV nG: 


2 اله الذي لا 4 إا 22 عَالءالَْيْبٍ 266 1-3 4۲۲ 422 
3 ا إآ إل خو اليك uktana dB‏ 


5222 الله عا يُشْرِكُونَ 479 2 الله الخال koi‏ 25291 لَهُ الأَمَاء 
oo‏ 6 
الحشر: (Yt=YY‏ 


Casu ai ولوق‎ ezz tb 8 wn jbB] ab A`k'U KAK 
Rubb| Uk Amd ` qq I انه ' وق‎ kB Ay hh, WN e ZZ 
Kb Ej vn HB VZM ARCA, cel, Kx V كلإمحعدةظ عا‎ 

wi K+‏ كلا ZV ci aıgky x! c—  ىدنحتةملي | ZYvVINK ki‏ وقعلحم 

A Ñ اند‎ +< cusá | Qo AN ÑN nRb KZ®D pK, i Jc ` =N DËg 
جرمدهط‎ Zvi \B| عبط‎ ıgÊ | f eÉ Hv \KCYAQ neB Zi cel دج‎ 
INNYvVKH , Ab ci yı gkyYy x cŠxgq| O(nhwvrnki : 22RDP4) 


لَيْسَ $ َيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرُ ١١%‏ (سورة الشورى : )١١‏ 

i vN 11)‏ الحم )نالعال )> 42م mk bq, N‏ فح GMb KCB‏ 
ومن صفاته : العلم» والر حمة» والعزة» والحياة» والمغفرة» واللإرادة. والقهر 
والسمع» والبصر وغيرها كثيرة مما ورد في القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


BhhZ, Reb, gy BRGY Tri va, ice,‏ جود Bj g, i‏ للامطة Yngr-:‏ . فحص 
تمل حلم حو I ` ickeprmn A-tbK rv/IKEANDI rw?‏ 


نستخلص ونتعلم من الدرس ما يلي :ا ۹ ! vzl<‏ تكح ليلح 









1- أنواع التوحيد ثلاثة هى : الربوبية | 2۷٣۸۶‏ افق Qm‏ عم نيح -1 


والألوهية والأسماء والصفات. 


i Gein, لحم‎ rp2)y⁄ Dj) صا رصع‎ ١ 
=N يزعم‎ Angvl civruqqilxZ| 








'-الخالق والرازاق والمالك AyÑE rZ Ju‏ توي 2 


IMRT VZ AmKZ Epes e e ` < K| 
هو الله وحده.‎ 





3Ñ زيم‎ É “كام وى‎ Ki لاكساب‎ 
Av Kie بلص‎ GK Awy 
AA V اع‎ B ZV c? z Ki e Ges 


۳- لا أدعو غير الله» ولا اتو کل إلا على 
الله ولا أستعين إلا بالله. 


GKgF Zi KCB طجوم‎ ABe| 





Ñ Qov Ki vIKKU nwN `‏ جم كنك 


5 - لا أطلب العون إلا من الله. 


c @keyl<i لحا‎ 





AN ÁN KU ` @.v/E<4i ,‏ وعوون كاك 


ه- المسلم يدعو الله ويتوكل عليه 


ويخاف منه. 


ah Dci f 1 تلا جد‎ Gs >اقك‎ f q 
نك‎ | 





eÑ Aj ZNAMN V  , 3ن>3 نهم‎ 


5- صفات الله تعالى تليق بحلاله 
وعظمته وليست كصفات المخلوقين. 


1B cONR] CG.4j v nw‏ ند 
bal‏ عرض Rode _ YseNv‏ 











7N gyrivg ai ZNAW V bg 1 
„ ayjvi AA Zi c iƏ=rrwE<i | 





۷- المسلم يثنى على الله بأسمائه صفاته. | 








نشيد: 2۷ا 


وفجر الأنهارا 
= الجبال؟! 


وجمل الفضاء 
ليرسم الظلال؟! 
وأسمع الأذانا 
وأبدع الجمال؟! 


من أبدع الكون سواه؟! 
انفصضى Day‏ عاد ( 31 (I‏ 
OPK INZAaN v‏ ككل 
هد 1K dij Kay i‏ 
+h MmKRY f ai MV‏ 
E= Aj sKi YY‏ 
gnkbi ik veal®‏ 
c€‏ هد ` IK CU‏ 
لجعت إعلها WÎ YY Ki EZ‏ 
1K KL f v AÁNp‏ 
nfRb Ki j kıeK Mb‏ 
ON Ki j Aılhab‏ 
١ f£€-bg‏ مد AN ai‏ 
Nk ^e grpci‏ طحق أن 
Ki te 1K nRb‏ 
v ` >c gb?‏ الوادت Nk WOES‏ 


الله خالق كل شىء ھz>کوہ‏ اك A AA UK‏ 


من أنزل الأمطارا 
وأنبت الأزهارا 
من زين السماء 
وأرسل الضياء 
من أنطق اللسان 
وعلم الإنسان 


ذاك العظيم في علاه 


(ب) الشرك : معناه وأتواعه فق ei K : SAMI‏ 
أ الشرك هو : جعل شريك لله تعالى في روبيته وألوهيته» بأن يدعو مع الله غيره» 
أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة :كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة 
والتوكل وغيرها. 


i K ej vnq i “€Z ١ O vaqqZi 1F Ay Ñ zay v Asi ذا‎ 
- طعي‎ Ki ¥ thgb, Aj نا‎ rs: AD’ Ki نكا كاف حرطل لاكاططم‎ Y A. ev 
Rien, وعطى‎ f q, AKVY IZ, ZV c? nm hezq d>=24Zi Th 
1b GWM AN fh e ZZ Abi Rb’ u= ط‎ Ki ¥ i K lax nl cV 
مح ذأ رهق‎ vel b: 
ا‎ p jun و‎ n Qn وف مامص‎ m kr 
& Zi لمينَ مِنْ‎ U إنه مَنْ شرك بالله فقد حَرَّمَ الله 212 الجنة وَمَأَوَاه النارٌ وَمَا‎ 
)17/١ : (سورة المائدة‎ 
Gi q Th e" vv Ay hi rE AAR WÎ Ki, aj Ñ ZV RD’ Rx 
rag KH T b GS نج‎ <s p rq Rng AZ\PRY#F i bo 
yn Ky >x fibE3] ©) إكهدىن سم‎ v: 72) 
ب الشرك نوعان : فق ع ` > نض‎ 
شرك أكبر يخرج من الملة كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله‎ ١ 
من القبور والجن والشياطين والخوف من الموتى أو الجن والشياطين ورجاء‎ 


عير الله. 
4K tei KH‏ + مك e vv +K‏ لأمتصم يجا : vi K‏ منت IN içi HK AKei‏ 
مجم Av Ki ¥ Rb icciZNp | Kei‏ ` ناكادل نذا د Tnob : MEI‏ إن F‏ 
RW‏ نا ARISKi‏ الاكلم” Mis -] hi Df +<” Ren, gabizBEZ Wi AMA tg‏ 
KU KOY‏ نذا د A eugZ evi i fq Ki v nazi‏ طحل>ا Ki ¥ Wap‏ 
بل ANkvKi‏ 


؟- شرك أصغرء وهو لا يخرج من الملة وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر كالحلف 


بغير الله وقول ما شاء الله وشئت والرياء. 


2 ki IK ANM املا لوعت‎ IK : GM rak بحت‎ diC Sb 4K tei Idi 
bY ZH#= uqi 3K AKei chStey qv gi|Ə 1thgb : Nas 1 i bg 
kc ×¡ ۷ ما شاء الله وشئت‎ Jı Ges As ê وحوح‎ RG K vej v 
hevz vij N< T LdipvExs=2 Z| 

أمور يجب االحذر منها والإبتعاد عنها: 
vs q Pvt +< NEKOKVRI “iv :‏ و هكا 
-١‏ تعليق التمائم والحروز على الرقبة أو اليد أو الرجل أو الجسم بغرض الشفاء 


0 


شرك. 
j fi Df #c” M v NZ, cvew ki i ií Th tb ub‏ آم IN AM‏ 
XOR IKeP EZ wv SY anki KÎ‏ 
وعن عقبة بن عامر مرفوعا : من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له. رواه أحمد 
anı curw ÉN‏ نيم i sipi Ë r A Ñ‏ ® عند + eb Aswxwi i v‏ صرح كل ] 
عا b : Hew Zê h Sj As ê ZAs vir Zv DR k`‏ نع Eš kV‏ 
Á‏ جم bvKHi b| Av thew Kz + 34K AZ¥NYE K4, Kw Sin‏ 
hb ZK KkxAwW4Z bvi qL b| (Ang? (‏ 
وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. 
Sia, taki K Ki |‏ ماقف Th ew‏ و وحصي ru?‏ لطركت ABD‏ 
١‏ - وضع أصباغ أسود على جبهة الطفل بقصد رد العين و حمايته شرك. 
(Ak) + 4K vui Zi Rb Wi Fi Kcd Kj v gj K‏ يبرت 2N‏ 
AskíVAkzi KÎ‏ 
1- إتيان المنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم شرك. 
v‏ نكا دحي لها XxX @⁄ NA (MGS FF i‏ ا2شنا ج18 NKi, MIKI‏ = 
ki I<|‏ 
في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فساله عن 


شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. 


Tem Gi Nb GK - x‏ متك هيم طرق وم SRG Thy‏ عه 
vd dq RANnmK{i Ges‏ طحكاتصصدطت -H< Qo Th ew MIKI KU‏ + 
لحا ZV e° ekki ZN FÑ wisi rw \Z Key nte‏ 

٤‏ - دعاء غير الله من الأموات والأحياء شرك. 
AvKi kri KÎ‏ ` ناكادل RZ evgz ib ME 1 i‏ كلد 
5N a KZ j ti Df ¥< Kei  Ûk@Kivy Dbkb Dc tb Kiv‏ 
ki KÎ‏ 


نستخلص ونتعلم من الدرس ما يلي :ا ۹ ! كلع CW‏ 





١‏ - الشرك من أعظم الذنوب | _ ıi IK GKWeo‏ حد 











2- ki K كلطل‎ Asxgjj vb KH 


Y‏ — الشرك يحبط العمل. 





3- ki K risk ew +< RwNode الشرك يدخل صاحبه النار‎ = 
علفقك‎ Kil Gss Rl® + +K 
&Z Ki | ويحرمه من الحنة.‎ 





4- kei K ANAE - >نتكال وات‎ OY 
<l gvKi teb bY 


٤‏ - المشرك لا يغفر الله له. 





=- لكلطاحيج‎ KeP vkzi K| 


—o‏ التمائم والحروز شرك. 








e MEI د‎ i لاكادل‎ ` Av Ki v دعاه غير الله شرك‎ -٦ 
تع‎ I<| 

۷-الذهاب إلى القبور بقصد i‏ يتاك Kei Qay SZ‏ كار 
نكاض طحم KU Av GSS‏ 

DH 4<” Kefî HY cml K التمسح بها ودعاء الأموات‎ 


والاستعانة بهم شرك. 





8- DCKWV Ges Avk5KN xGKONY النافع هو الله والضار هو الله‎ _A 
Ay Á إحضد‎ V AbyEf te ` دك‎ 

والمعطي هو الله والمانع هو الله. Ñ‏ جم GKgY‏ عانكص I ci‏ 
AAW v‏ 








4- الذي يعلم الغيب هو الله وحده. Me ev Ak nuiK®‏ لو 
GKgF As fh ZAV VB Rob i‏ 











تقويم الوحدة الثانية :محال KID CWC HN‏ 


١‏ - صل كل عبارة من العمود (D‏ مع ما يناسبها من العمود (ب) 





G) 


(A) 








: توحيد الله بأفعال العباد‎ e 

e‏ توحيد الله بأفعاله. 

° العلم » القدرة » الإرادة. 

e‏ السميع» الرحمن»الملك. 

٠‏ من صفات المؤمنين. 

e‏ بأسمائه و صفاته. 

° لا يخرج من الملة ويفضي 
إلى الأكير. 

° يخرج صاحبه من الملة 
ويخلد في النار. 





° توحيد الربوبية : 

٠ه‏ توحيد الألوهية: 

e‏ من أسماء الله تعالى: 

° من صفات الله تعالى: 

° المسلم يثني على الله : 

ه٠‏ التوكل على الله والخوف 
منه ودعاؤه: 

e‏ الشرك الأكبر: 

ه الشرك الأصغر 











Di Ãz rak aK (Î) Kj gi Ki mt_ Hw Ki |‏ يد Kj‏ (ب) بد 





Q) 


5 





r>p2 W i “€ss n :‏ ل عد 


یہ 5331 نتطصاحعص اج رجح * 
قلع KOK‏ أإكييقا ندم كنك لمك 
SN Ki v‏ 





r>: D) vq sn :‏ لح عد 


+ As Ë ZvAs H< ZW كو يناد‎ 
GK ej ` XV Ki V 





* ai ZNAN WW në v< 
g: 


* وق‎ g, KÈi Z, Bi Vın 








+ Aj h AXAY v . YVE Cy : 





* MEDS i NNbD, GMvI< 








+ جم يوون‎ ÉN ZNAN نا‎ cEnw)} * cŠki .YQ% YI 


Ki - 





5 زيم‎ ñN Dci ZM حرجي‎ Kivw |  * نح‎ Dg! . ديمح‎ c.xaiDg| 
Zk f q Ki vCGesS ZW KU Av 


Ki v: 





vi K :‏ معنت \kzi HK AKei‏ عد 


by He eo‏ نأك @b + +K tei‏ عد 
إه ki K cree §QF‏ 








ki H< AMA @rIQJıkzi K< :‏ عد 


3 rna À ewWwH< Cp + 4K Hei 
Ki Ges AbS5—K i RH 
Rr nNlogzx<alng| 








: أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية‎ — Y 


2N kiya ب8 ا عراك‎ kë GyvkE McA Ki : 





الذنوب شرك 





\kzi K bn 





الثان العمل 


زهجم كلصد 











RwNxmap 








1 نكاعا‎ I AM AM J Àf i Rb 
=> KeP av Y Ki v...... l 


١‏ -تعليق التمائم والحروز للنفع والشفاء.... 





Kz rZ AxXZ5ZdI NE Gb i‏ لكاد 





Kc yj Kd v Wj K Av 


=Y‏ وضع أصباغ أسود على جبهة الطفل لرد 





= NK, MIK I TRI >x 
€$ °’ ri ين‎ Ces 2K ekim 
Ki v...| 





aÑ سمح‎ +] Ña KU ` نحي‎ 


Ki v....| 





SN ki K RwZ كلد يتات‎ ck 


Ki |...صد‎ 














- الشرك من أعظم 








۳- ضع خطا تحت ما يمائل الكلمات في العمود Ó)‏ في عبارات السطر المقابل لها 

















* شرك * الذبح والنذر لغير الله شرك. 

# الغيب 7 الذي يعلم الغيب هو الله. 

# العبادة # التوكل والنذر لله من أنو اع العبادة. 
š‏ العون * المسلم لا يطلب العون إلا من الله. 
* يثني * المسلم يثني على الله بأسمائه صفاته. 








# الشرك # الشرك من أعظم الذنوب. 








3| (Í) Ki dgi Di حلا‎ vai Abjf kë hv (—) Ki dji aK’ ينه‎ 


rfofQZvw k>#P Wt vw | 




















Ó) (ب)‎ 

ki K Maa +] i Df عبن‎ ReNnI glZeKi vai <| 

NMHGqe Io Ay fk ZAY E Micie Fedibi 

BN Z Ay i Dci ANN} Gs ZV Df # aoe 
Ki VGKW des? Z| 

nnn يوون‎ GK Ayh Zay v طحوم صجك]‎ ` c Qkay 
KC | 

crv كوكون‎ GKOY OY ZA VV bg | vwqqlqZ=i 


g g ZY تك>العددفا‎ | 











ki K ki K كج قطككتى‎ , bxr1| 





-٤‏ ما الفرق بين التوحيد والشرك؟ 
I i 33-1 ga cv O MK?‏ عجر AÑ ZN‏ 


ه - اكتب فى دفترك واحفظ نشيد )21 خالق كل شیء). 


e I nKZDbHagK eZ‏ يكاحت As‏ مث فيص الله خالق كل شىء كك 





| كا مان LAA yv‏ نهكا 


الوحدة الثالثة cx:‏ دحج 
الأصول الثلاثة : دزو لطس 
:جل حطزن WDM‏ 
١‏ - معرفة العبد ريه : 
K rmaGH<dq=avphə‏ قو »8ه علت i e‏ ندل cg JOM : e>‏ 
ob‏ قيل من ربك؟ أقول: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو 
معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحَمْدٌ له وَبّ الْعَالمِينَ 
(الفاتحة) 
re AS RAK‏ ذنهحم HW c kS vq IgV i eK? Ang ej e:‏ 
GS‏ نوهدم vvC@Icvy b Ki b| kB‏ دادم" rrj M[SSic! RIM-H< ` <q Ki‏ 
ZZ Ag AV tb @°-tDB]‏ ولت 
fi E RHO kab ng —‏ ويم É AAV V er: pa etr‏ زيحت : vj‏ ` 
wK<KRMZi i e| C$rynxyciwaZruz: 2)‏ 
وإن Jš‏ بم عرفت ربك؟ أقول : بآياته ومخلوقاته: ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر ومن مخلوقاته والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن 
وما بينهما. 
Rubi ?‏ كلك Analg Zw aN i‏ خديىا c risi vnq‏ >اووواحل PW‏ 
IEP I| rS i Ri‏ “ول Rb Zi‏ كلك (Ax ANN i‏ € ق عدم 
We N MV I P- KhhEAV ZV‏ ملو gag] Zi ww kK@gii gia” i‏ 
Av rv KQ@G jvZH‏ كو ١ f‏ ها bif‏ عم منود rS RMZi gta” i‏ 
د vs z Ki‏ زد ga‏ يمد Ges MAKQGZ “yf‏ 
Ay h XA vet b:‏ 
au 5,‏ الل الاد وال وا لا ا 425 221 وَلَا SD‏ وَاسْجُدُوا 


< 24674 3653, o م‎ 327 = 


sn n a 
OAV ZN V Kisi cH=`ijicHOQi 3 ÑA I nk a gi v P— Kl 
ri#kCi<NpOH< MR ın Ki b NMR n Ki + كيه‎ Aj عوط‎ Rb A3 `v 


ms KCH 4b, HW Agi vcézc# ZV E BOZ Ki _\K| Ó (rr 
FAREED MR? \NRB 7) 
KID JHA : Ki cp<C GOrsvv nm Gio Emh vg naHK ANDY Gi KiQqKIM 
لعدنة‎ 

مراتب الدين ثلاثة :فضت - ctb‏ 


)١(‏ الإسلام: وهو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 


£ 


واه 
احا بصع cb As Ñ GKZEF i `= F cV‏ کن (MD Emh`g nQ‏ 
gag Zi ANDE Ki vi \kzi K Ges gc i rrəeE NAK bd Y‏ 
(Y)‏ الإيمان: وهو أن تؤمن QU‏ وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن 


بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 
ZA V cG@, Zur dt KAK i c@, ZW‏ یہ : وبر Gab‏ )2( 
\KAengini CA, Zil 1 vnhP-iMPYiI C GF, \KqgZ wes cê Ges Aj‏ 
KZO\KMaRNZ AKT =H i f V ÑE i cA ekim tb Ki ¥‏ 
(Y)‏ الإحسان وهو : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
hb Zw ZK‏ ع3 Z Ki‏ نمل Em r v: Z Gobf qe Ay hi‏ )3( 
T LZ CUQ Av ZW HW ZK T UZ bvcY Ze wusiZviZvxgdI<‏ 
TILE CFD Bi kV rEFOQ:‏ 


w 2 “2‏ وم ار عر Be‏ رون اكه و چو ةوق °“ e a Ë‏ عداو ا خوج له 

لى مَن اسل وجهه لله وهو محين فله اجره عند 55 ولا خوف عَليهم ولا هم 

و = 

بحْوّنونَ #1١74‏ (سورة البقرة : )١١١‏ 

Ges 1Trmrm KOK ,‏ معد Ay hi Df ¥<” NOCOKi‏ عمبصيصض Th e vv‏ يقد 

ZN RO نفج‎ cV b KZ NKU ند يزه‎ itfQ ZFi fq عط‎ Ges 
ANIANRKZY rie DY  )مطحس نكل‎ wx: 112) 


Y‏ — معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم» وهو محمد بن عبد الله بن عبد 


المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أرسله الله 


إلى الناس كافة وخاتم النبيين. 
cw Añ A.N Vr ١ c Àp‏ عدون FORM: AMF VF bex‏ مد 
vs Asi ÉN wb Aajy cGkEwve vw‏ ععدجين rrma H< GRIbte|  UbN‏ 
| >أقع كعمد ANM de GKWM‏ عاق كا |92 تكلاوضتك  rnkıg| rN KNBk‏ 
cy BNmBj i <slkai|| AY =ZxANMN VAN‏ هيز ع Lj‏ ودس AN eNY Bei‏ 
Oki “bl Aj Ë =Ay vz‏ كت ny wg‏ | ووم I AWM i bek Dei‏ 
Eš kV FCN‏ إحلعد tc Ki‏ 3جكللححط 11ل اكاسل rvojViÓnioerF2x2Zi‏ 
£" ,ةو 2 é, + £ ES‏ ا e.‏ & 
قل يا tA‏ إني رَسُولَ الله إِلَيْكُمْ جيعًا (سورة الأعراف : )٠١۸‏ 
AW TZ i riccii cq@‏ ! يكام Aww ej ip, Tn gbe‏ غم Gm‏ 
Ay i COZ i nH O(nhivAy Aal : 158)‏ 
عمو ZZ‏ ع 2 z‏ ° عا عاو اج í Z ë‏ و m A‏ 6 > اعت رك A #, Z‏ 
ú 12 SÉ ú‏ 321 مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله GS;‏ 2 وَكَانَ الله بكل 
شىء عَلِيمًا 508 € (سورة الأحزاب : )4١‏ 
Ges‏ حرص s s Ay i i‏ قت k.p;‏ به INF i Hb ewi‏ هعروفقف 
Ñ ne@l tq A\Z| O(nhvwAxınhe t 40)‏ جم Tik! bek‏ 
خصائص الرسالة المحمدية 
MYS MZ JGYNSWON ako‏ 
-١‏ هى خاتمة الرسالات السماوية السابقةء قال تعالى: 
سوا X“ S‏ و £ x.‏ 9 ج ا ا "S 7: í‏ و ,3 1 
G‏ 6 محمد أبا أَحَدٍ مِنْ SJ,‏ وَلَكِنْ رَسُول الله GUS‏ النبيينَ وَكَانَ الله بكل 
مَيْءٍ عَلِيمًا 508 € (سورة الأحزاب : )٤١‏ 
b:‏ ادن HEE A BAF‏ حرمت Hi<k>vvnç Qi‏ ل؟ا تعس قلطت -—1 
Ges‏ حرص s ss As i i‏ قت kp;‏ بها INF i Hb ewi‏ هعروكفقف 
t 40)‏ حمملص ححص )© Ñ ne@l tq A\Z|‏ زيم Tik! bek‏ 


- ناسخة لرسالات السابقة. قال تعالى : وَمَنْ يبت غَيْرَ السام G‏ 92165 ,2 


225 في الآخرّة مِنَ الخاسِرينَ taa) 4۸٥#‏ آل غمراق + 5) 


2- cemi vw Zi i vqZKN x<: Ay Ë ZAy vej b : dh $ w 
acg<mxtrk= Errhsg 2Z Ab ` \KQZNjivg KH KLbl| ZMÊN Ki vre 
bu Ces AML í qZ marie %0 ]هه‎ MD Córyhx/AN gi Vp : 85) 

قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بیده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 


النار. أخرجه مسلم 

i ؤس‎ ny À Ñ, Ay anı ١ ودعو‎ Ñ نفخقص صل حعد نك‎ Kng نذا‎ r= 

Reb, DxSIZi BA >x L;;-Np HB Agi naHK Obj , AZtci‏ فوعدحم 

ANN Aloz GHbi Dr-i Ggb bv GIbB sZ ei YY Ki j IMB RvnNiap 
anxrme| (ggyryivg) 

۳- عامة للثقلين : الجن والإسن 


= G vwnçq V Wa حطى‎ nf i Rb e srK| 


نستخلص من الدرس ونتعلم ما يلي zc |! val v:‏ كد يلت 





1 `i ay GK فط ؤم‎ Rib” العبودية لا تكون إلا لله وحده.‎ -١ 
جكيقسل‎ 





2- ev به‎ ite ci العبد يعرف ربه بآياته و مخلوقاته. نك‎ - Y 
كلا‎ kej >x! rwf RMZi gag 
j W “ت١‎ 





3Ñ d3j g HQ: Ww có rm العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه‎ -۳ 
Ay ذا‎ AAYY شه‎ b=<x G= @b 


Erh gi cvuv=qj ¥ Ki¥ ومعرفة دين الإسلام بالآدلة.‎ 





aN dj g Abexk Aj Kiv يجب العمل بالعلم والدعوة إليه‎ -4 
HDI CM `w cZ T c G= G 
ct قوع‎ DCi  تطعجإنال‎ Kiv والصبر على الأذى فيه.‎ 
I qe 





هم_- عمد صلی اللہ عليه وسلم خا ١ SN‏ تعض Ay‏ ہہ — 
. ندم ny rwe#2l boç ZW ci‏ 
الانبياء ولا نبي بعده. +I<No bexibB]‏ 





6ÑI نص‎ Eh xg ci ezenkj Hkx دين الإ لام ناسخ لحم‎ -5 
Vn Zi i vqZK<KN >¢ 


الرسالات السماوية السابقة. 





7Ñi =Kuvp Ges P- لكا‎ hay الليل والنهار والشمس والقمر من نذا‎ -۷ 
Və Kaj x AD Zgj| 
. آيات الله‎ 





۸- السماوات السبع والأرضون ال =٣‏ 8ه ؟ | S ıê bif „Ê‏ 
hv GZ `‏ ندم gia Aq‏ وس 
ومن فيهن وما بينهما من مخلوقات rep‏ جد د ع ها 4 صو ودع 


Ay Mi rw RNZi الله إفقع كم‎ 








ORI  نوونو‎ cezO© لكات‎  Hkx المسلم يؤمن بجميع الرسالات‎ -۹ 
tiny Zi c& Gab Aqb| Zte 
وديف‎ Zz gma ezz Ap") السماوية السابقة ولا ج إلا رسالة‎ 


نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ا ا ي 











+ الوحدة الثالثة حص هوماء cx‏ === 


-١‏ اختر الإجابة الصحيحة من الفقرة (ب) مع ما يناسبها من الفقرة (أ) 


(—) كنحم‎ n< DËi فط‎ (Ü) كتبحص‎ rrt متهم‎ vL | 


Q) 


(ب) 

















a kw KDi cxa g 





e> vZN i e rma H< 


fi va g‏ شد 





Favpte : 


kw KO nfi va g‏ نص 





Ay Á AAV V لحرو هه اول‎ 


NfB ANK<N< 





+ t<: 


rrime 




















d)‏ (ب) 
بآياته 
١-يعرف‏ العبد ربه بمخلوقاته 
بآياته و مخلوقاته. 
2 السماوات 
۲- من ايات الله 
الشمس 
الإستسلام والانقياد. 
۴۳ے الإحسان. 
أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. 


As Ki v ناك حرو ك جم‎ v 





AY مصجاهد‎ 





BN Z Ggbf te Ki +e Tr Zw Z<‏ وود 
T LQ HW Zw ZK bY FL Ze bs‏ 
إدطعنا +T‏ كنوويحد 








بجميع الرسالاات السابقة ولا يتبع إلا 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 





بالرسالات السابقة ويتبعها. 








برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقط 





5. المسلم يؤمن 





CHOY يكاحم‎ bes i juny Zi DCi Ges 
Abi YY IH T ayiki bexîgrNneS mw A À 
AW BR حك مف بذا‎ | 





k -:‏ طعا ekim‏ نيوان 


ANMKYY bi زع‎ c= z=wqiB 
Aksi Y I<i b| 





Ero A © 


T هد عدون 3و3‎ ÃÃ ^y فعضت مص‎ 
Gi imy Zi اعم‎ 











2| WDM" oR v ? 


3| bi gam م‎ 


(Y)‏ هى الأصول الثلاثة؟ 
(Y)‏ ما هي مراتب الدين؟ 


(f)‏ أكتب في دفترك معنى : الإسلام- الإيمان. 


q4 نيحد‎ ZA Erhxg ! Gobi nsAvivL| 
هل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة أم خاصة؟ وما الدليل؟‎ (e) 


5| AgFi bet Amb nganbDetk!l RD DK 1 ayeikl 1b 


naqî Rb? cr ` w | 





ثاينا 


مبادئ فى الفقه 


n‏ حل رمححضى 
gma v< v‏ 


مقرر السنة الأر ره er‏ وق 
الوحدة الأولى cC cx.‏ 
الوضوء وما يتعلق به قبله وبعدة : ۷ ١ Fš vsi‏ 
آداب قضاء الحاجة BF A AV ervgr+t‏ 
١‏ - أن لا يستصحب شيئا فيه اسم الله. 
WAY‏ لحا _ Ay i ba AQGgb Hb Rina‏ 1 
Y‏ — البعد والإستتار عن الناس لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة. 
tb cë‏ الى +j \K Plt Amuj , `irez® tb PU HN QVINZ‏ -2 
ıa‏ بحادقامق Kã a@7‏ 
۳- التسمية والاستعاذة عند الدخول لحديث أنس قال : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث. رواه الجماعة. 
١ cte@msj Á ` vc OY‏ >الرفقى Ut AU‏ = 
ÉN‏ يديت jk : ANpmivw tt 3> eS? i vp mw ûk AN \Amı ١‏ ` 
QvcoZbN‏ ` 8ج اسه عد UHH HWUcêki‏ 
بسم الله » اللهم إني أعوذبك من الخبث والخبائث. 
٤‏ - أن يكف عن الكلام مطلقاء 
I< vej VUZE vw Z _\KY‏ نكا nei‏ لله 
Kej ¥ WK riq bveny‏ = 
5- أن لا يبول فى الماء الراكد أو الماء الجارى. 
Aex Ges cên "gb cuz tckwe bvKi vF‏ 6 
"by Bj Pj i i VA ekKQANMHi tcke Ki vHZ wá Z _ KY‏ -7 


۷- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم. 


8- PDv<> ` — Ki V Rio ` Wj v Kjri— نت‎ cg e€ فوت‎ Ki ¥ Ze no I Hy di ! re 2-2 J| فروض‎ 
e erw Ki vîne لحا‎ 







































































OS Si aa‏ 8- الأستجمار حتى إزالة النجاسة بأحجار أو جامد أو ماء ويتجنب العظم. 
=S 42‏ 88 رو N t 8 a sah‏ 1 $> و 22 zi 3 ë Z 32 ss‏ 
G‏ آيها الذِينَ امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغيلوا وجوهكم وایدیکم إلى المرافق S WD rxZ Gf vcs ZvAFESrIEZ vsi Z _ <N‏ 
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 22 (المائدة : 5) 9- أن لا يستنجي بيمينه. 
gygÊ | r —‏ به - gdb! hL b 4Zgi vny Zi BQ/Ki , ZLb‏ حر والوضوء يمدب ١‏ 
ng KDB ch®taت Ki Ges vm Ki AN  * ciqi Uji bım‏ . 50 7 
Slo‏ مرحم والوضوء هو : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. 
من الآية الكريمة : دياه فروض الوضوء : i gygÊ , ` @%Z, gv v‏ لإططى ماد I HSNFQ cus G$ v/AAF1kSH-NMI Cel‏ 
| ختمصصد I `@uqi rrt‏ 
١ Hy di hngnr-:‏ كلك I! AINZi Aj‏ . 
PEEP ES TREE‏ شر وط الوضوء : ١ H KZ‏ 
-١ p= =‏ الإسلام. gyrivg ri cv‏ .1 
ا ل اليدين إلى المرفقين. لا A(z KDB nm Ta Ki‏ ` |2 
Y‏ — العقل. taakWw nma bag ON‏ .2 
۳- مسح الرأس. | ¥ gv vodrm Ki‏ |3 
aI -* :‏ دح الوملة ناكا Ñ” wP‏ بزاع .3 
J z =‏ الرجلين إلى الكعبين. | bm tan‏ لكات 2 ` |4 0 
8- الترثييب: AN = wq<ZNAMC i NY‏ |5 5 - النية. ¥ qz Ki‏ .4 
> الموالاة الى HW‏ تعر كعك o 6| GiKi ci‏ الإستنجاء أو الإستجمار قبله. Ki vevKY I‏ عل موصت ١ Hy‏ .5 
Cer Ki ¥‏ 
- طهورية الماء وإباحته. أ cbc 1 my rt‏ 6 
سنن الوضوء ١ Fy pr:‏ - _ — 
V‏ _ إزالة ما يمنع وصول الماء إلى Ki sñ Cu Tc €63Z ex=vT q Ggb‏ .7 
١ال‏ ية فى أوله. coy‏ ددا ١ HiT i 4Z vara‏ لد ¥ e ` Ki‏ 
البشرة. 
Y‏ — السواك. ¥ ak Ki‏ اده |2 
۳- غسل الكفين ثلاثة. taz‏ نت Wb‏ ود هك Zi‏ ` |3 
Ki ¥‏ 
٤‏ — المضمضمة ثلاثا. ¥ Wb ai Kj Ki‏ |4 





5| Wb ew BK cus +T cN اق والاسنثار ثلاثا.‎ kew هالا‎ 

















6| ` vw قط‎ ¥ Fi تخليل اللحية.‎ - 5 
27| Aj hj ¥ Ki Ñ تخليل الأصابع.‎ - V 





8| ng À—A oss KH tav 


۸- عسل الأعضاء ثلاثا. 





9| Mib ginm Ki ¥ م الأذنين.‎ 0-84 








10| طاا‎ WI + +< T i “Ki ¥ التيامن.‎ -٠ 








نواقض الوضوء : “نك مع عمجا ١‏ 


= = الوحدة الأولى cWchê \Pbv:‏ وق 
١‏ - اكتب في دفترك واحفظ آداب قضاء الحاجة. 
: ال فلجروحت U Fav LAA BF ÁN AV‏ 
Y‏ — بما ذا تعرف الوضوء؟ 
| الم كهم hy‏ | |2 


۳- صل من الفقرة Ó)‏ مع ما يناسبها من مجموعات الفقرة (ب) 








1 CIA إتقطح_‎ kKtei i 7 يد‎ iq كل ما خرج من ال سبلن : القبل‎ - ١ 
Hb KQZei nl ل‎ 




















أو الدبر. 

2| MEK vs + النوم المستغرق‎ — Y 
3| CMI ضوهن‎ n cV زوال العقل.‎ -* 
4| j عمد‎ So - UK SI v مس الفرج.‎ - ٤ 








دعاء الفراغ من الوضوء .سه ` اة ر ١‏ 
عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منكم من أحد 
يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء. 


ri i v + AC Di wipo” rip ğÃ ^y anı ! ony Û نك‎ b: TZ i 

KD ciics@c I! HYYA<H kile T AWvcW Ki jj Zvu Rb Roz 

اعد نا BQcfêk Ki 4Z‏ رمعم لططة  ANM MU ١ PS LS T quri‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


(ونالكواق )» 


Q)‏ (ب») 
غسل الوجه. 
١‏ - من آداب قضاء الحاجة. غسل اليدين إلى المرافقين. 
مسح الرأس 
إن لا يستقبل القبلة. 


أن لا يبول فى الماء الراكد أو الماء 


ú من فروض الوضوء:‎ =Y 
جاري.‎ 


أن يتجنب ظل الناس وطريقهم. 





الإستنحاء أو الإستجمار قبله. 
Y‏ — من سنن الوضوء: طهورية الماء وإباحته. 
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 








غسل الكفين ثلاثا. 
امو روا المضمضة ثلاثا. 











3| (—) Astki ê< EË J (Î) Asiki rE wj v : 


Q) 


5 





BF A Ave: 


1Prw via Ki ¥ 





`B, Zi KDB rm taz Ki ¥ 





Sv vowdmm Ki wv 





I Hy di h : 


VZej Ww wH< gy IH bveny 





c MiglZ‏ طن صق Cus Ges c‏ عد 
لا كايا عحان 1 





KY 


ZEF i‏ عدت Bj Pl i i‏ ياطى 
tCke Ki vr+Z vs Z‏ تلا كمالها 





I Hy nips : 


i—Ki ve Kyle eri Ki v<‏ عوكل وروا 





cg ها‎ I! ry V nl qY 





ki xi Cus Tc (63Z aavfF q Ggb 
e “` i—Ki w< 








I hj kZ@ 


`B Ai هك‎ nm bar taz 
Ki w 





Wb ai Kıjv Ki ¥ 








Wb نت‎ BIK cus T` cN 





4| وت‎ ١ Fš; لتكلا‎ W ` @vco4ie? 


£ - ماذا تقول عند قراغك من الوضوء؟ 


مقرر السنة الثانيتت el‏ دح 
والوحدة الثانية \KID CW:‏ 
الأذان : لے 
تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 
qHK ANnb ej vnal‏ مم QF i NY‏ | نحتك كاب awka GY‏ تحدم 
فضله: عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إن المؤذنين أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة 
ANNbi qk Z:‏ 
e b, k5 qB‏ ولأ هدمى 1 rry Ñ Ñu ^j arı‏ جص i‏ ولحت V rZ‏ دجون 
CSI ibiVV \KADZ Wem nie JIKDyY Avdvws<NMW x rieb| (Asno,‏ 
Betb nn)‏ | ويكون 
كيفية الأذان: تربيع التكبير الأول» وتثنية الباقي» وإفراد كلمة التوحيد» لحديث 


عبد الله بن زيد» أنه رأى رجلا يلقنه كلمات الأذان والإقامة» فلما أصبح أخبر النبي 


صلى الله عليه وسلم فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمره أن يلقن بلال بن 
رباح فقال: فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك. (رواه أحمد وابو داود وابن ماجة 


والترمذي dÚ s‏ : حسن صحيح. 
iv 5‏ كلت Ë AK, Zici AD‏ زيم ew‏ نص وبق ANNbi c>:‏ 
كه wn Bj bûs‏ صكاق ai Ges ne tk cev‏ 
cêr: aah eb rucr iv co Lj b, GK eW ZK AR\b I‏ 
عض ê AY‏ وم ؤس BKZ aK, jv WIVWFCD nm vu i‏ 
HS TK vl qM RI kk € b, kq QM NZ eve‏ بت 
jv kV bi uF OF b‏ كلت BbKAY I| Zici Tej ¥ ebi lanik‏ 
KiY, iZgyv tPiq‏ إحد Ges etj b, GB aK, jv Wwiq TmANnNp T‏ 
DP AN ci Ami (AsNng`, Ax ND, Betb inn Ges Wi wg‏ 


ANYNbi aK hngnr-: كلمات الأذان‎ 


الله أكبر الله الله أكبر 

أشهد ان لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله 
حي على الصلاة 

C su s 
لا إله إلا الله.‎ 


الله أكبر الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله 
حي على الصلاة 
C shr"‏ 

AÍ‏ أكبر الله أكبر 


صفة الإقامة : c >z‏ حدويمع 


تثنية التكبير الإول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها. 
O° B ai‏ 11853 ديكا Ti Z Ces tH Qoy Ñ AK O` B ai, BC‏ 
ThgbS‏ إحى aK GKey Ki ej 4Z‏ يكام AN Ab’‏ 
الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله 





أشهد أن محمدا رسول الله 
حى على الصلاة 
قد قامت الصلاة 


قد قامت الصلاة 


ny Zi ves Y : الصلاة‎ 


ص 


الصلاة: هى عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بالتكبير» مختتمة 


بالتسليم. 


nsAv Ny XZ حاوى‎ KOK اب‎ MIR ako BN 4Zi رهط‎ vVAKeok 28:0 
Ti “rq Ce=S rry vg C% vil! ri 


التشهد للصلاة : “صمرح 

التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ور حمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. البخاري ومسلم. 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد `V cov:‏ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البخاري مع الفتح : 5/ ٤٠٠۸۷‏ 

di h my Zngn-: فروض الصلاة‎ 


di h riy Z cvp ! فروض الصلاة خمسة : حي‎ 



































الوقت العدد حاخكل ١ q7 i‏ 
الظهر ربع ركعات +w PA i\KÛ\Z‏ |1 
العصر اربع رکعات Ani A i\KANZ‏ |2 
المغرب ثلاث ركعات "Me Wb i \KÛNZ‏ |3 
العشاء أربع ركعات هط ززم نمو |4 
الفحر رکعتان dRi ` Bi KOZ‏ |5 








ny Zi ! q? ro: أوقات الصلوات الخمس‎ 





وقت صلاة الظهر : يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير 
ظل كل شئء مثله. 


Tr i ny MZi rwugq : gak T +< اكوا‎ g WK j cov rrt 
ri E AN مود‎ Ges cd IK e I ناعرو أ نه‎ ri cv >فدت ضغ ا»‎ 
KI 





وقت صلاة العصر : يدخل بصيرورة ظل الشىء مثله بعد فىء الزوال» ويمتد إلى 


Ai i ny Zi Nnaq : An} >» ود كت رربو‎ CZK لج‎ I Cao hL b نح‎ 
rwgc uvgSər N ZL b + +< AH i I! QF ANwx<iq Ges ZV rimë للك اح‎ 
AX __¥KI 





وقت صلاة المغرب : إذا غابت الشمس ويمتد إى مغيب الشفق الإحمر. 
c g AN<KMIi j wvovA- l `‏ ملكلا JMnNniei ny MZ NOQq : rimë-+ HK‏ 
nl qvcr=ch—‏ 





وقت صلاة العشاء : يدخل بمغيب الشفق الأحمرء ويمتد إلى نصف الليل. 


Cil<kw n¥ Zi قن 8م : مبعمد‎ AK{ki j WvovA- l< NI qv 3K نحم‎ rrq 
Ges Aa ch®EaAKx< KÎ 








وقت صلاة الفجر : من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. 


rir cheþ—‏ تقد Ny MZi NOQ : rvgzsin MNF IK T+ +< AV‏ 1 تقبط ان 








حديث أو قات الصلاة ميقم سمه ny zi riq‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطولهء ما لم يحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت المغرب. ما لم يغب الشفق الأحمر › 


ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. 


Asal Ë wb نوت‎ i vv جع‎ i وص‎ rip Ê نيم‎ wara 1 Cry Û نك‎ b, 
Twi ny Zi req nj , Nb ninap g علتكلام‎ tij cio Ces الى‎ i 
ررم‎ — IND nanb rq | AN: ZV ANM ri MZi ngq DCWZ nl ل©#اعبى‎ 
Ae حصأ‎ _ <| As i rwgq rin@b5y nl حاقل« وعة ايقن‎ rg Zi rq 
cg أكلأكلام‎ j WvovA `l Nl qvchEpþÛژBkvNY‎ Zi معد‎ Aa8q>4v 
نحالمجعقات-‎ ny Zi rq ng MWK + -H< ANM x<l<H NPR Eq cr — 
(gyrivg) 


ny Zi KZ@j x: شر وط الصلاة‎ 



































1| gh abo nl cN الإسلام.‎ -١ 
2| نتداهه‎ nabaet ON العقل.‎ — Y 
3| ey RE eSvw التمييز. | لكلا_محالهماة‎ — Y. 
4| cel ZvAFESKi vF | رفع الحديث.‎ - £ 
5| beke Ki Y | ه- إزالة النجاسة.‎ 
el rw SY ستر العورة.‎ -"5 
7| وعد‎ nl qy دخول الوقت.‎ -۷ 
8| wê wao استقبال القبلة. لى‎ -8 
9| eqZ Ki ¥ النية.‎ -4 








ny Zi i ‘Kbngrn-: أركان الصلاة‎ 





bathi rixerv-: سنن الصلاة‎ 





` 85 جنر‎ Db 














AND MZ مت‎ NZI Li TRA 
Ej Dri A FW Dwi ri 
i لحكل‎ Glee > إحن‎ 


وضع اليد اليمينى على اليسرى على 
الصدر أو فوق السرة على الأرجح. 








` woqZ rr lg ewi ` مه‎ rw القيام مع القدرة. حت‎ 
AV رصا‎ Ki YY 

تكب ة الإحرام. ¥ Kei Zrii >gvej‏ 
قراءة الفاتحة. لات جب تهنا 1/0 
i “KCKi v‏ 





i ‘ KOZ DAY 





i ‘KD ci Trršxvr1lq ` wtbyY 


الاعتدال بعد الركوع. 





MZ تتم‎ DCi NMR ın Ki V 


السجود على الأعضاء السبعة. 





NR n HEZ DAY 





كدان ا ny Z i 1 ` Avcoy‏ 
اللهم باعد بينى وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم 
نقني من خطاياي كما ينقى الثواب 
الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد 


دعاء الاستفتاح : اللهم باعد بينى وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغريه اللهم a‏ من خطاياي كما 
ينقى الثواب الأبيض من الدنس اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد. روابه البخاري ومسلم. 








الجلسة بين السحدتين. كدت WA ASLb‏ لكر `B‏ 
الطمأنينة في جميع الأفعال. roy‏ _عمد KIR akKWÎ Zi‏ يكام 


Ki ¥ 





Tik! “N< AK coy 


التشهد الأخير. 





i Df +k” en‏ خإصملح 


الجلوس له. 


kl AAK ` KvcoyY 


الدعاء في التشهد الأخير: 
عر ار ° = = 
GI G;‏ في GAM‏ حَسَنة 5 الآخرّة 


# 
a 


)؟١١‎ : عَدَابَ الثّار. (البقرة‎ G; ZZ 








الصلاة على النبي صلى الله عليه 


rynx/ciywəZriy ci AMV \Ki AZ 


coy 


قراءة ما زاد عن الفاتحة. 











` ç dg rry حت‎ tkI Ki ¥ 


wf coy ت‎ 


التسليمتان. 


3 








i “Kz! MR q CH<esHi taku 


Nen c ov 


ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع 
والسحود. 








Aka Gs 3B NMR vi‏ وق 
GMS WD cvLIOvVKHi ag cu‏ 
Dcei anh‏ 





الجلوس على الرجل اليسرى ونصب 
الرجل اليمنى في التشهد الأول وبين 
السحدتين. 








ny حت‎ f IN Yg: مبططللات الصلاة‎ 








vL :‏ عه (Í) AsH<i rrt‏ فد Astki r< DÊËi‏ (ب) لد 
































الكلام العمد. ¥ nj Z BQKZ.K_vej‏ 
الضحك. لى الحم 
الأكل أو الشرب. | ¥ LW CM cib Ki‏ 
إنكشاف العورة. | لو نا تيا توص 
العبث الكثير المتوالي في الصلاة. لا MZ ai esy Ab_ O MIR Ki‏ زكر 
إنتقاض الطهارة. لى ١ IF anl‏ 











تقويم الوحدة الثانية KZ c xx/ C HN NPV:‏ 
-١‏ صل من الفقرة (أ) بما يناسبها من الفقرة (ب) 
(i)‏ )—( 





(i) (ب)‎ 

nrt i I cÇ : nganı MWK + 4K Ti “ KCH miski ce© 
cheEpþ— 

Adi i | q : rip -+- H< j WvovA kK Nl qvcHEp— 

Mei ١ cZ : j دوبيا‎ A عا‎ ri qvt #4K T i “ riq ga Z 
chEpþ— 

Bkwv I cZ : ده‎ Anjx e oZ € | QEM NGCIJONT 
nl qvt KT i “niq nm ®EeêEpþ— 

dRHii I QF : nn cov +T R Ti“ mq e I Qew 








rwgc امنا‎ ri qvcHREpþ— 








وقت صلاة الظهر. من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع 
الشمس. 

















وقت صلاة العصر. إذا غابت الشمس ويمتد إلى مغيب 
الشفق الأحمر. 

وقت صلاة المغرب. يدخل بمغيب الشفق الأحمر» ويمتد 
إلى نصف الليل. 

وقت صلاة العشاء. يدخل بصيرورة ظل الشىء مثله بعد 
فيء الزوال ويمتد إلى غروب الشمس. 

وقت صلاة الفحر. من زوال الشمس عن وسط السماء 


ويمتد إلى أن يصير ظل كل شىء مثله. 








: كدت فط RAMA NM< LËi‏ بيدا |2 
(من أركان الصلاةر من شروط الصلاةمن أركان الصلاة- من شروط الصلاة- 


من سنن الصلاة - من فروض الصلاة - من مبطلات الصلاة) . 


° ة الظهر REET‏ 


1 سترالعورة - دخول الوقت- استقبال القبلة - النية‎ e 


e°‏ القيام مع القدرة - تكبيرة الإحرام - قراءة الفاتحة 
٠‏ دعاء الاستفتاح - رفع اليدين e‏ 


٠‏ إنكشاف العورة - العبث الكثير المتوالى فى الصلاة - إنتقاض 


*- أكمل الفراغات التالية بما يناسبها : kB bc Ki‏ |3 


(التحيات ....... والصلوات و ................ السلام ا 
أيها ............. ورحمة الله و .............. السلام e‏ 
وعلى .......... الله ................... أشهد 15150700 
وأشهد 0000 


٤‏ - اكتب في دفترك واحفظ كلمات الأذان والإقامة. 
| نكا ” “يان الومطخطحد NAOKONN‏ وروه AA r Zi‏ نيحد |4 
ه- ما معنى الصلاة؟ | nsAvivL‏ حك ny‏ |5 
- اكتب في دفترك واحفظ كلمات الأذان والإقامة. 
| نكا يان aK ngn-jvyH-‏ اتيك LAM ANnbI‏ نمختد |6 
- اكتب في ذفترك واحفظ الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. 


Z| TAV LAA ` VË BDO لزنلا‎ gy i | 


مقرر السنة الثالثتت el‏ بجح 
الوحدة الثالثة cx:‏ مجح 


ny Zi dik Z : فضل الصلوات‎ 


Ë =Ay ve b:‏ ہے 


£ 2 م e 5 2922 Ç @ S‏ گور 


ny Z ممتك>‎ Ki, إن قط‎ riy Z G> | LYNE KF. + H< نهد‎ i HL 
(rrnxANppi<xesZ : 45) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه 
فوع فاو لأبيقى من درت تفرع قال فاك مكل الضلوات الس ببسو الله 
rry ğÃ ^j wam ! cV‏ جص Asi Ei vi vv HZ > ks etj D, Aw i‏ 
awi mgtbi Db =Z‏ فح aZ T Ap ej Z T Vu HN {KD‏ ك my Û A<‏ 
cURa TN4rh Ki ZV kis Hb OQ v KZ ci ? ZN vVDÊi‏ كإول — 

WA b, VZV ki si Hb ومن‎ v KZ cdi bY i hr ñ Ñ Aj حص‎ 
L eka pa bN ej j b, MB cup تبن ا‎ nry Zi ° وم مركي‎ Zi yv 
Ay h ZAy vri<j نت‎ .PDn wu Ki T b| نمكت)‎ <1 Ggyrivg) 





فضل صلاة الصبح والعصر 
dRi I! Aii ny Zi qk Z :‏ 
عن أبي موسى رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 
البردين دخل الجنة. متفق عليه 
Û et b : th‏ ومني 1 j Ñ Ay arı‏ هد جص i‏ ريت v rZ‏ المسوهيم 
CEW `h KEN niq ry XZ AV IH IRIE cf®k Ki 4=| ©‏ 
(و97يوق (e. xl‏ 


تأكيد سنة الصبح dF i nî „i Zi:‏ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ركعتا الفحر خير 
من الدنيا و ما فيها. (وراه مسلم ) 


Atqkv i V HZ WN@ i خرص‎ mw ûk AN عض‎ eri ÉN ej b : 
dRHii فيو‎ KAZ ` yuqu Ges ZV gia MINKQANQOQZY + +< DÊg| 
(gyrivg) 
RIMAYZ riy XZ AVG dı Z : فضل صلاة الجماعة‎ 

عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة 

الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبغ وعشرين درجة. متفق عليه. 
Adh ^y anı ١ cV riy Û ei D :‏ ود in‏ رصت Dgi i v rZ‏ مجع 
RAZA AMNMZ riy Z AS Ag Ki v GKX< AV KZ . rry Z AC v KOY‏ 
WK Wwq NAK , YY tak DËSg| (eha >x Jyrivg)‏ 


صلاة الجمعة : XZ‏ وم RAV‏ 
وقتها : وہ RNY NY =i‏ 
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر أى 


بعد الزوال. 


RQJOH New|  جهحلوولا‎ i GFZ RAKV I! تبن‎ AN Twi nY Zi 
I تن‎ GKB| احم رهام‎ g AKS 294 NY qv ci | 


لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ 


RAV ny MZi c همد‎ : L Zes ci ` WAZ ووم‎ XZ AV بها‎ Ki +e| 


RV وم‎ Zi cik Z : فضل صلاة الجمعة‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضاً 

فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة 

وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا. (رواه مسلم ) 

AAI NES Vi V HZ OD i سوس‎ rry ÑA Ñ Ay اسك‎ cr; Û نك‎ b : Th 

ew DËgi fe | MK RAV ny qZ GilnEz= + +< Levi 4b, ZV 

GK لووط‎ Ab ` RSAAW ga رموه رجت‎ Ges Ai عنم همل‎ Wb WHbi 

. n gi KH Fqvnq| Av Hew KY, niy MR KR Ki j | 
(gyrivg) 

سنة الجمعة RAV ny Zi n”:‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا. (رواه مسلم) 


AxeyGi Ei Vi V HZ eS i جص‎ ny طخ‎ ay anı 1 على‎ Û eti b : 
hb IF i KD RQA riy XZ بهد ندم‎ KH Tmrm4hb ZV c3 Pv 
i ححضكل‎ NY XZ AV بها‎ <H | (GyNvo) 


صلاة العيدين : CE i my x‏ 
وقت صلاة العيد : rq‏ حك CE i ry‏ 
من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال. قال به الشوكاني وابن قدامة ولم 
يخالف فيه أحد ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية: وتأخير الفطر ليتسع 
وقت إخراج صدقة الفطر. 
AN<MIc, tml‏ هات rimsi Ui CON Dc DxXX7+t H< T i “ CH‏ 
Ay Êy KlxGes Betb KNEE GZ tCYY Ki bi G‏ وما حي 


vs O HKD KHZ ` Tc V `Y Ki Bb CY ARIN NY VZ وساب ص حم‎ AV AT 
Ki vDEEg NZ Ktalox<Ki ËZ AK منود‎ CY qina Ges 2 يز‎ WZ i 


ri Z T i xH covDËg NZ نح لعا بيك “ا خم‎ As Am Ki 4Z tak naq 
CY qvhal 
CE i وم‎ ¥ AN الأذان والإقامة للعيدين : تومه‎ 
عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه.‎ 
Betb المكاعدم‎ Rei iv ej b Cjy WZi I! Cjy ANIN mç حك‎ 
ANnb T ` quriZ BY (easy xl Ggyrivg) 
CE i وه‎ Zi c> : صفة صلاة العيدين‎ 

\KiGDEN SOY VAJI VGF i NY ZÎ c> rra H< تلصح‎ CW] 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى يوم‎ 

العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعد هما. أخرجه السبغة. 
وللبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم 
الفطر والأضحي إلى المصلى إلى المصلى و أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف 
As anı ١ cri Û CE i‏ طخ Betb Ami v rZ ak i n r;‏ 
ii b| Zi c¥e@ses ci AN tb‏ ربصا تيم riy XZ‏ نحط WD ` 5 í‏ 
ny xZ AV dq Ki Dj‏ 
Ki b, i ny‏ هالت > JV AYN iv HZ rw‏ اعا نمت فوط 
qr ny ÉN Cjy WZ I! Cjy Ayr Wb C mn‏ دمص mw A Ë ^y‏ 
Ki ¥#Zb| AZtci gbj i WK ati ` vq‏ بها MQ ne@ÜD ny XZ AV‏ 
WKN ls RMAMEZb Ges b= Ki 4Zb|‏ 

CE i ry ¥Zi ZN<esk: التكبير فى العيدين‎ 

سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما لحديث عمر بن 
شعيب» وهذا أرجح الأقوال وإليه ذهب أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. 


n AKek Cs WO i KAZ cURM AN Lfq‏ حتوحخكل i‏ دق 
i\KAuUZ AKegi i ci Wi WZ cox‏ 


انط 1 NE@K AMĞRIKY‏ لكلل Agi Es=Hb T qBe i 7 Gi rN‏ : بوؤ» 


AMVGZ| كله‎ nmmexZxteqxkl EsggivY G gZB 1Tcv Y Ki b| 


صلاة الحنازة: صمنطم ny Zz‏ 
وقتها: متى حضرت وشروطها كباقي الصلوات إلا الوقت وأركانها النية وقراءة 
الفاتحة سر والقيام مع القدرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء 
للميت والدعاء بعد التكبيرة الرابعة للمسلمين ثم السلام. 


DrcwZ Ki vnal‏ علا ZJ RDF naq : HL b j‏ يور 

ri \Zt لمسططجع‎ KZ I! 2 e ZZ كم طاطم‎ Zi دعصا‎ Gi 
كرحا‎ 

Rory كم‎ ¥Zi i ‘Kbngn-: Vq Ki v WPAN CR أن حوارم‎ 120131-24 
“riq hah cov bexki ود‎ nj ñ fh As arı qmy ÉN ي‎ Di if 
cov JZ Wi Rb ` Av Ki v PZz@NK<Kedii ci لتقلطى زوين‎ Rb 


` AvKi v AZtci mq vg ai YOY 


كيفيتها : Ron AV qi og‏ عزت riy‏ 
يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة» وينوي ويشرع في قراءة الفاتحة في 
التكبير الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية والدعاء للميت 
في الثالثة والدعاء للمسلمين في الرابعة ثم يسلم. 


GZ eW قا “لتق‎ Bgg nme j كلكا‎ gv vei wi Ges Gq vr نك‎ 
JS ei wi ` web, lq Z Ki eb Ges cC يكل‎ i ci nvdWrN~ 
معنن‎ vq AKeti i ci i riyî Dei `i” coğeb مجع‎ 
AkKegi i ci حجن‎ ewi Rb Av Ki ¥#eb, PZz<€XNV<Kesi i ci 
gph bf i RD’ ` @.vKi teb, AZt ny xg vii tebl 


e°‏ ليس لصلاة الجنازة أذان ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود. 


© تلطا‎ bath tb AsFNPb جرهكاع‎ Ges i ‘KARR vn إعطة‎ 


نستخلص ونتعلم مما سبق ما cP VFtovl vl: L‏ يللا 
-١‏ الذي يصلي تنهاه صلاته عن كل قبيح ومنكر. 


1| riq XZ كتضاطى‎ nk cê ككاط‎ I Aky 5b KR + 3K vs Z i dL | 
؟-الصلاة تطهر قلب الإنسان.‎ 
2| rZ ته جمتكخص القطى‎ Ki | 
الصلاة تمحو الذنوب وسبب مغفرة الله للمصلى.‎ —Y 
3| my g . ملوودصعحصضط‎ T al 
المداومة على صلاة الصبح والعصر تدخل صاحبها الجنة.‎ - £ 
4| ARi I! Anh ny M= ح يوط‎ AsicIM5Y(/IKKN xF ck Ki ع3‎ 
ه- السنة قبل الفجر لها فضل عظيم وخير من الدنيا وما فيها.‎ 
5| cIRHi cHR#=KS nipbsi gw dk Z i مكلن1‎ Ges ZV ` JI نفج‎ 
نكا دن‎ NAK: -H< إوغما‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حرصا وتعهدا لها.‎ -5 
6| bexKi > r A Ë Ay anı ومني‎ Û dR i كتزووادم‎ c@ Avsi< 
1١ ZH 
صلاة المسلم مع الجماعة في المسجد تزيد على صلاته في بيته بسبع‎ -۷ 
وعشرين درجة.‎ 
Z| ACE riy Z AVG  تعاحم عتوهحوحج‎ NAK ,Y tak كد‎ qe 
CY إعمانى‎ 
إداء صلاة الحمعة مع الإستماع والإنصات للخطبة سبب لمغفرة ما بين‎ -/ 
الجمعتين.‎ 
S| الطحلقطونن‎ nmK i L yes, T 4 االلوووط‎ r AZ AVM Ki wv ga 
ga ezma . لعى صعمحصضطا‎ rrq nal 
مس الحصى أو غيرها والكلام يلغي الجمعة.‎ -9 
O| شير‎ A. ev G REQ KN Ges K. vej V Ki AY RAV 
ny Zi ri qe wbo nal 


-٠‏ على المسلم أن يجلس في المسجد وعليه السكينة والوقار. 
اجتكتمانكلا_ nıÈ_ em‏ فح 1O| rS MFO WI‏ 
-١‏ سنة الجمعة أربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة. 
Ki v‏ رصا NY Z AV‏ ساكل i‏ نط Ci gMRF‏ رمك تحاط di‏ لووط |31 
«عطوام 
AY‏ ليس للجمعة سنة قلبها إلا ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس. 
MNO ZE JMR e ZZ Hb niyzetbB|‏ جاح كل © صد»  RAV‏ |12 
۳- وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر بعد الزوال. 
امة $> علومكلى تقاحجوات Trwrii i 1١ c? BRY'AVY ١ ci? , hL b‏ |13 
٤‏ - صلاة الجمعة ركعتان بعد الخطبة. 
Lei ci ` Bi KAZ NY ZB RAV ny xZ|‏ |14 
-٠‏ وقت صلاة العيدين حين ترتفع الشمس ثلاثة أمتار» والسنة تعجيل الأضحى 
وتأخير الفطر. 
gU cig DCH D.4j CE i ry MZi req nq| Ktalox‏ داتهكوا |15 
CF i NY XZ AIA GS C iy NZ i riq XZ T W KH covniyzkþ‏ 
57- صلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة. 
i \ KAZ co4= nal‏ 68 ه03 نت 7 VZ L‏ ور CE i‏ |16 
۷- عدد التكبيرات في صلاة العبيد سبع في الأو لى وخمس في الثانية. 
i KAZ NZ Ges Wd‏ وا CEi n¥Y¥Z AKefii msl v.‏ |17 
إلططد I\KAUZ‏ 
- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة أربع. 
إللا Ror ny Z AKek Pi‏ |18 
۹- صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. 
ANnmbIl BKgZ tbB|‏ ¥ ور CE i‏ إحد 
-١‏ صلاة الجنازة ليس لها أذان ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود. 


2O| تلطع‎ ny Z AsrNp, ,رجهم‎ i ‘KÊ NR xn tbB!| 


تقويم الوحدة الثالثة zz cx/c rw vv:‏ 
١‏ - أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية: 
p cE Ki :‏ لامعاب 28 kKãngini ga +T +< DcHy kã‏ سمط هيم ول |1 
نهر يغتسل ‏ درنه ‏ الصلوات ‏ الخطايا ‏ البردين ‏ الفجر ‏ 
الجماعة ‏ الفذ ‏ فأحسن ‏ فاستمع ‏ ثلاثة 


» منه كل يوم خمس مرات‎ ES أرأيتم لو أن هغ*2 بباب أحدكم‎ - ١ 


=Y‏ صل من الفقرة (أ) بما يناسبها من الفقرة (ب) 


5 


Q 








# تدخل صاحبها الجنة. 
# مغفرة الله للمصلي. 
# صلاة الحمعة. 

# السكينة والوقار. 


# صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة. 


* هو حين ترتفع الشمس ثلاثة أمتار. 
* وقت صلاة الظهر بعد الزوال. 

* ركعتان قبل الخطبة. 

6 ركعتان بعد الخطبة. 


£ 


* أربع. 
* سبع في الأولى وخمس في الثانية. 


* أذان ولا إقامة ولاركوع ولا سجود. 


# أذان ولا إقامة. 





# الصلاة تمحو الذنوب وسبب 

* المداومة على صلاة الصبح والعصر 
# صلاة المسلم مع الجماعة تزيد عى 
* مس الحصى أو غيرها والكلام يلغي 
* على المسلم أن يجلس في المسجد 
وعليه 

* وقت صلاة الجمعة 

* وقت صلاة العيدين 

+ صلاة الحمعة 

Ë‏ صلاة العيدين 

# عدد التكبيرات في صلاة العيد 
# عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 
* صلاة العيد ليس لها 

# صلاة الجنازة ليس لها 








2| (Î) Asti eK nt (—) Asiki DE هه كلت‎ w | 


£ 


(1) 


(ب) 





NY Z _ n vsvuiq T q GES AV: 


ANV HY x< Rilo ck Ki 4| 





dRi I ANwn r حك‎ 
VigqoNpsA2Z «ب2‎ 


h A Toy KN Y1 





Gyrivtgi JRF MQ rw Z 
AV 1 Ki v: 


RAV ny Zi كم‎ qel 





Kh WG RIZQ ¿Gy db Ges 
IK vej eb Ki T :به‎ 


NH AAA Z . ry Z  Adc4 v 
riZNaK ,Y Te عيبن كم‎ cv نك‎ 
nal 





Ggyivigi DMZ JRF حم‎ p 
Ki v: 


| تتكلد د نحهجهعكه" ‏ ابد WÎ‏ 





RAV وحم‎ MZ متعم‎ : 


hL ib rimeƏzZb wU CMG Dc 
DP 





` CEi rg ¥Zi nad: 


Tn i ry Zi naqB, hL b rrm< 
Cv امت > >لتكزى‎ 


D 





PAN: rv XZ : 


LyZeN, cteObB i \KA\Z| 





CHE i msg Z : 


Lei c# `# i \KANZ| 





GF i ny YZ ZNKe>sk ndv: 


Pi 





Fara: NY YZ ZNKe>k Nd `: 


i KAZ NW Ges wz‏ دق 
i\KAUZ C NM‏ 





CE i r حكن‎ 1bB iN : 


ANInb, BKgZ, i ‘KO NR? vn 








Rint ny ¥Z tbB Hb : 





BKgZ|‏ اططخم 





الثا 


آداب وفضائل وأذكار 


Zen‏ ذأ حمر 
Ave, dYNG 1 Vsi‏ 


AV el qww : أ- آداب وفضائل‎ 
إفشاء السلام‎ -١ 
لد‎ (ry x رفي‎ : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله‎ 
وتقرأ السلام على من عرفت‎ c عليه وسلم : أي الإسلام خير؟ قال : تطعم الطعام‎ 
ومن لم تعرف. متفق عليه.‎ 
Asa ÉN Beeb Agi Es=ib Ami v T 4K NO GK ew bexKi >g 
ود‎ ñ Ë ^j vara qmy Û H< RANK j : Emh tg tb زهحض‎ W 
niëg? DÊ kb ej j b, كللباطى‎ L NpvL V cMibuCse=s PON Art 
nij HK NY g T cN (eha >x Jgyrivg) 
البشاسة والإبتسامة وحسن الخلق‎ -۲ 
2| c =R عدون‎ risa ri ew 
الأكل باليمين والشرب باليمين.‎ -۳ 
3| طلا‎ rZ أنى نذا‎ cib Ki V 
عليه‎ 


3 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايأكلن 
أحدكم بسماله ولا يشربن بها. فإن الشيطان يأكل بشماله وشرب بشماله. (رواه 
مسلم) 


Dgi Beftb كديحدح‎ wjvn í v نداكيهتت 2 اإسحا‎ xMAtQ Tn 13 a ÉN 
ej  نكححالاط‎ rZ lie LV | نه‎ nwgitb + +< Lay NY نكا‎ | 





(eha > (فاالكواق‎ 

Betb Dgi in 14K ® i وسوس‎ Ê Ay rı1 فحمى‎ Û eti b: 
IF i HKDIZ ag NZ cNVprw bvi<i | T<ktovicciZNp ag r= 
LAI Cib Ki | (SmwmNvg) 


لد 3 (Sr ciki‏ |4 
5 - دعاء دخول المسحد. 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. رواه 
مسلم وانظر صحيح الجامع وأبو داود. 
o‏ — الدعاء بعد الأذان 
يح (AYNbi‏ |5 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ولفضيفة وابعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته. 
5- الحرص على الإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار. 
ëerw|‏ خم وه eof i‏ اللو Rb, C GSH=lk‏ ` وحكهام WARAN‏ 6 
- التخلق بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها. 
MYT Ki ¥‏ علا Ask j‏ قط KINMGZ‏ |7 
الصدق» GU NI‏ العفاف » الحياءء الشحاعة. الكرام» الوفاء. مساعدة ذوى 
الحاجة. 
e* Zi ` cN AYN‏ يمد viv, NIT v BV/Ki v j‏ لخطلهدام ThobËR NZZVY‏ 
NnrrHNdVE\/Ki NF‏ طح vl Af ıexgloj i‏ نكاب i ql‏ 
فضل القرآن : ط۸× dWrtati‏ 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ارؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم 
rı c‏ زيم b, i beri A Ñ‏ تك v T +< NEO wk‏ اديور لصح 
Wem‏ عو ننج ب خا 11 | نكا للك Ni b : TZs-gi vil<EANp‏ 
(ونلكوان xrHie|  )‏ نكا كال وم ` طخ 3k‏ إفكاحين AZ V‏ 
تعاهد القرآن والتحذير من نسيانه 


MOZ IKiEANPD Wj V cZ | Tf3y3 HY cMVL TK rrsesNnZv/Aej r5: 


عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا 
القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل فى عقلها. (متفق عليه) 
حا نك ñ Ë Ay anı 1 cri ÉN‏ هد ها Deco bexAkî‏ سكا v‏ لحرن حدحر 
NZ‏ نذا , فخ ححص qcMZ HZesip nl | Kng‏ ل [22 Agi vKzANb‏ 
API tak QUIZ‏ للاإحايهى i VZ‏ ود i Reb; KEAb KN‏ جلععيوون 
PA] (eha >x Jriv9g)‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وأن أطلقها ذهبت. 
rr A fÑ Ay arı 1 cri Û e b:‏ وص i‏ ® عند + Betb Dgi i v‏ 
KN + ` @Ə —-—kz4Z ecwavDDH J big ZV c@ T c i V‏ يان IKizAND‏ 
rn =H i lvha| AW ANZK@H cwviq nal‏ 
ب- أذكار مشروعة : KI ANI‏ نطول 
-١‏ أذكار الصباح والمساء ( vai‏ نتتنقص- (nkky‏ لد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول : إذا أصبح أحدكم فليقل : 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى 
فليقل : أللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى. 
I ciri Arasê shakka Vizq] AZ‏ حرم AAA‏ ون biî sg‏ 
DiciyZ rj GE ` AvcWKi teN‏ زومام ej b, fF i JTIKD‏ رمقل 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. 
AN Kj DxickxZ nj cote‏ 
اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. 


Crh ın veje Aww 118011 vj AY alo} 


؟- من أذكار النوم : قراءة المعوذتين وآية الكرسي وقول : بأسمك اللهم موت 
وأحيا. البخاري و مسلم. 
Njgi ngaq ` Av: nivdy \K, nivim ANZ} Kenxl GB Av‏ |2 
و ز× نمك ) باسمك اللهم أموت وأحيا 
V‏ _ أذكار الاستيقاظ من النوم : 
N + H< RDN cr ci Av:‏ |3 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . البخاري ومسلم 
Ur HUcfêki ` Av:‏ |4 
5 - دعاء دخول الخلاء 


بسم الله اللهم أعوذبك من الخبث والخبائث. البخاري ومسل 
ه- دعاء دخول الخلاء. 

غفرانك. مح ` فى U+ 3> ei ri‏ يهنا -5 
أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي 
5- أذكار بعد الصلاة : 
أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. 


r Zi ci `@.:‏ |6 
أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك الصلاء تباركت يا 


ذا الجلال والإكرام «وونه» 
من سبح الله دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 


وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر. صحيح سنن 
أبي داود للألباني. 

Th تن يتات‎ K ور‎ Zi ci 33 نت‎ riu ñN, 33 ev Ay “هد‎ y 
زيف‎ Ñ, 33 ev Ay Ë Akai Ges gia `(vcx/KH GKKZ نى‎ 
c>éd=+H , 

لا إله إلا الله وحده لا شريك )2 له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
ki T bi‏ كس nay} Ë tdbvei ws rij I Ay Ñ As‏ حوحصص . نص 
(mrb Nb As VD - Ay alo}‏ 

تقويم الباب Abbe boc:‏ 
١‏ - صل من الفقرة (أ) بما يناسبها من الفقرة (ب) 


1 (Î) Asiki efKî (ب) عدم‎ Astki DERS هه كلت‎ w | 


00 (ب) 





# دعاء دخول المسحد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 


v‏ ` “ناف Sra‏ | القائمة آت محمدأ لوسيلة. 








٠‏ الدعاء بعد الأذان : بسم الله والصلاة والسلام على رسول 


دض - cT i‏ تلام الله اللهم افتح لي أبواب ر حمتك. 





e‏ دعاء دخول الخلاء: غفرانك 


من ` HUcfêtki‏ ينها 








e‏ دعاء الخروج من الخلاء: | بسم الله اللهد إني أعوذبك من 


Ut 3K tei ri qi %v‏ قينا الخبث ولخبائث. 








Y‏ ضع الكلمة المناسة مما يلي في الفراغ المخصص لها. 
kigbekãngat_4K D-H kŠ Gy vkKB tb c iY Ki v:‏ |2 


أحيانا ‏ بيمينك السلام ‏ من صفات المؤمن ‏ تباركت ‏ اللهم ‏ يليك 


ا 


— بشماله ‏ أستغفر الله. 

ه الحمد لله الذي .................... بعد ما أماتنا وإليه النشور. 

۰ ياغلام سم الله وکل ............. وکل مما sn‏ 

٠‏ تطعم الطعام. وتقراً ...م.م على من عرفت ومن لم تعرف 

00 الصدقء الإمانةء العفاف » الحياء ا‎ e 

e‏ أذكار بعد الصلاة إستغفر |¿ نواد استغفر 
الله ا Qel‏ السلام ومنك السلام» ...يا ذالجلال 
والإكرام. 

° عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لايأكلن أحدكم ........ ولا يشربن بها. فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله. 


رابعا 


قبسات من السيرة النبوية 


PZz Aan 
rk \Zb bex 


مقرر السنة الأر ره er‏ وق 
الوحدة الأو لى :دح cé‏ 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 
: بحقى emê AAG aS aaa ok‏ 
۵ه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . 
Betb rugi‏ تون Betb AAajy‏ أأمزكهم JINE B=‏ دلت 
تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأرة الهاشمية نسبه إلى هاشم وهاشم من 
قريش إلى عدنان. 


iie c AK |‏ >ععم كلتم عكت rra iKESy KGH boRık‏ كلم امت لتر 
لمق cote‏ طحا TNH i LAV‏ علق ححا ANY rNkkag vj b‏ 


مولده صلى الله عليه وسلم R.‏ 
ب ولد محد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. 
ROKA‏ وه ننس جوف مد حنم ABATE E‏ ععدوون 
Ki bl‏ 
تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بأدية بني سعد ومكث فيها حتى السنة الرابعة 
أو الخامسة من عمره ووقعت له حادثة شق الصدر. 
بود j wvZÑI‏ جد دمحت رذ mI Curi‏ وي AS‏ هما ود متحت 
NDB erwevrrii<H b| Aw‏ ططاح اك ا A. ewclP cC) eq‏ نح rb Ges‏ 
Trih qo Zi el vs xPYICINL DVNHL]‏ 


مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 


OVZN/NY :‏ و ` Sup N Ga‏ الك seres A A‏ تصن 








` à SVZvAggbvusbiZ ! crv أمه آمنة — وهب‎ 
ry gn mêwan حليمة السعدية‎ 








ثويبة جارية أبى لهب e aa‏ 











وفاة أمه صلى الله عليه وسلم: جين Suci‏ 
توفيت أمه آمنه بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة بعد زيارة قبر زوجها عبد الله 


في یثرب» وكان عمره صلی الله عليه وسلم ست سنوات. 
bex Ki >g mw ÃÃ ANM War i RA Gi "ZV Agr Gw‏ 
ci tiv c+ g° vl‏ تح زيول Ca Kei‏ زق ھ و“ جد و نې اوی 
DHOK Ub BSKGYy Ki b| ZLb bex‏ نو SMS AEWZ AerN‏ تحانىى 
eQ|‏ هن Gi eam SV‏ ولأ Ay arı qmy‏ طخ rw‏ ععدجون 


تحت كفالة جده وعمه: `A AA; ZË5e=eqb‏ 
# كفله جده عبد المطلب وكان يعطف عليه كثيرا ويقدمه على أبنائه ويجلسه 


على فراشه حتى مات جده. 

NAN تين نده‎ ci 3 VVAAjy حودكون‎ Zu j ¥ b cy 3Di ° ع جوع‎ 

N Fc b| n ZK Ls nm Ki šZb| GgbK wiRi ون‎ Fi Dri I 

ZK cab wWZb| kiRi Amb enıËZb| VW GZã ce@ RON 
ته صحتتحصرخاح نص‎ bj 

كفله بعد جده عبد المطلب عمه أبو طالب وهو فى الثامنة من عمره وكان يساعد 


عمه في رعي الأغنام والتجارة إلى الشام. 
Zi ` Zi tbb| ZLb‏ وممصم GZA ci‏ نعندوكؤن بزشقصي تن ` 
eki xj V bÑ cyyb I! kw‏ عكتبصح ` Wk‏ | قت للدم ZV eqn‏ 
+T ¥#ki € errsq NHAMVEV/Ki 4+Zb|‏ 
زواجه صلی الله عليه وسلم من خديجة وأبناؤه 
rYçE RN Ces NE NENW :‏ أت v‏ انحر نح | 


تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وهو في الخامسة والعشرين 


من عمره وكل أولاده منها إلا إبراهيم. 





oz‏ مص wan Ki b| GKagY Bei‏ كال <cHmL EV i v‏ فكت على 
لمت ne IKCNM rrš No-L V SRW + -H<E‏ انك 


ولدت له خديجة أولا القاسم - وبه كان يكنى ثم زينب ورقيه وأم كلثوم وفاطمة 

وعبد الله. 

Kung Zü cs إطدكه‎ G وتم‎ Zi هماع‎ Ax إوودك>‎ AZtci 
hqbe, i طاأرزكدم ادق 32 ك0 ,زوج حق>ا 8عزما برمظ>ك ا‎ Gi إمصحصح‎ 

مات بنوه كلهم في صغرهم؛ أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن 

وأدركتهن والوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم. إلا فاطمة توفيت بعده بستة 


£ 


اشهر. 
E Ermh g MX‏ وعام vix] tata i‏ فو موت ` Qj i rich B ey‏ ند 
مصعم ZF i ndj B‏ ورت CH whi Z Ki V nğhMcib| ciMZovi v‏ 
giv FNp| Wk boeRıxi EBR$=KGdj i Cq Sm ci GZ ei "r‏ هذا RE‏ 
Ki bi‏ 
صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
Z ce MAN :‏ و bey‏ 
صائب الفكرة» سديد الرأي» أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأعزهم جواراء 
وأعظمهم حلماء وأصدقهم حديثاء عفيفاء كريماء باراء وأفي العهد» أمينا حتى 
سماء قومه. الأمين. 
e vv 4iZi Alb; Avî tkÖZi ,‏ جوز )طح Nk j b Ser MIK, INNS‏ 
c@Hekx uqirk= AX gOEoab, nmbkx AM ngyrnb, NZ AWAN‏ 
وعدم = = cC JG i |! ek!‏ وواللا gƏrnËš | MAM, e` \lbZy‏ 
AV K—Gne _ PY gx riq 70 RW ZQK AY -AxzpD DcwsriZ f WZ‏ 
Ki |‏ 
بدء الوحي ونزوله عليه صلى الله عليه وسلم 
I rink i nf:‏ 
كان صلى الله عليه وسلم يتعبد فى غار حراء فى مكة المكرة. 


N رص دن‎ AcxvvZ Tri v. هنم‎ ÊR? Z Ki #Zb| 


نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي لما تكامل له أربعون سنة التي لها تبعث 
الرسل. 

eO eqin ans beyZ cê nb|‏ لبد عوط وبسل 
أول ما dy‏ جبريل بالوحي من عند الله تعالي على رسول الله صلی الله عليه 


وسلم . 

Rei و‎ Av Ay Ñ XAY رو ف‎ + +< 1١ vq bq AeZi Y Ki b| 
حَلَقٌ الإِنْسَانَ مِنْ‎ 4١9 SZ أول ما نزل عليه قوله تعالى :1 اشم رَبّكَ الَّذِي‎ 
عَلّمَ الِنْسَانَ ما لم‎ 4# CEL Q َل €۲ اقرا وَرَبْكَ الأكْرَمْ 4 الَذِي‎ 
) (سورة العلق‎ 4 Hs 
Ne@ و‎ niv Ay كلك‎ CÛD CUM AZ bhi nq : IN A Kpcxu/ 
Ki “b, Ab cv b IKZ< dg, inks nf Ki 3D] np Ki ip كلاياطى‎ 


RNJi 3 + ¥#K| CW Ki “b, AZ cv bi<Z= .grv` cy YV mb Kj g @y v 


FN/INIRIOZ HY (CNAVAY v<: 1-5)‏ كلؤياطى al vaAzicriChb‏ إلدلكزم ممص kal‏ 
تقويم الوحدة الأولى »ها صم c‏ 
-١‏ اذكر نسب الرسول صلى لله عليه وسلم . 
| كاك ود معنت عت ات ino À Ñ Aj anı quriy Ë‏ بد 
۲- متى ولد النبي صلی الله عليه وسلم ؟ 
b?‏ عا Kb: RbFÖ#‏ وذ وجنت احص esas AAA‏ |2 
۳- من مرضعتا النبي صلى الله عليه وسلم غير أمه؟ 
ba Dij Ñ ki +‏ نوع ` VEZ AD ` Rb‏ عنصصا |3 
-٤‏ من هي أمه صلی الله عليه وسلم ومتى توفيت؟ 


4| boRxkt giqi Dg V? Ns IKL D GV vINb? 


ه- اختر الإجابة الصحيحة من الفقرة (ب) مع ما يناسبها من الفقرة (أ) وضع تحتها 


(ب) 


Q) 





بالأبواء. 


فى المدينة. 





توفيت آمنة بنت وهب: 





عمه أبو طالب. 
جده عبد المطلب 


كفله صلى الله عليه وسلم 





الرابعة والعشرين. 
الخامسة والعشرين من عمره. 


السادسة والعشرين. 


تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة 
وهو في: 





زينب. 


أدركت الوفاة بناته كلهن فى حياته إلا : 





كان يتعبد رسول الله في غار : 








ثلاثون سنة. 


نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي 
لما تكامل له: 








5| (Î) AsH<i mt rreÁrricwYaesM< Kã (—) Ask rZ YOKE 


ZN bP ` MT v | 


Q) 


(3) 





ANIMINEOEZ | qne GV vInb : 


AEN كه‎ 
S° x 


GWA 





SV ب الى‎ FN cv ci DORK 
j v bÑIcy doi ` vwZitbb: 


صصص حرر دومح 
Give‏ yٳښVVAÃã`‏ 
ek><rr@‏ 





WN | بجع ند‎ iv TK an 


KH b : 


24 فك‎ eqim 
25 مت فكت‎ 
26 ملع فكت‎ 





besEOk Roel مدا‎ GKRb e= 
Z< نكاد‎ taq إطحابانتى‎ ks 
rE Cb : 


hobe 
دوحده‎ 

DESK Ny 
i “ABO V 





i جا هد حرص‎ AW An Iw 
r Û BE Z e` wiki Zb : 


mi v, NA 
عم 1 لهك‎ 
Vol علدت‎ 








Anh DCi | wq AeZ> <q 





wk eQ موه‎ 
ب فح‎ eqim 








5- اذكر بعض صفاته صلى الله عليه وسلم. 


6| فك‎ (bo>Rzk ( إه 22د‎ , ajv ما‎ Ã «i l 


- ما أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


7| b= Ki © mw A Ay Bn ! ony Û Gi Dci متمع>ا ستعهعهد‎ 


gi Hb ANZ AZA AO?‏ نكا 


الو حدة الثاينة : ۷ء دحت 
الأمر بالدعة إلى الله تعالى:>ا دم اې `w‏ 


أمر الله تعالى خاتم رسله وأنبيائه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى 
TT‏ .28612 م2 7ح معو Z‏ بسك 
الإسلام قال تعالي : يَاأيها المدثر 4١9‏ قم kÚ‏ ۲# ورك SG‏ ۳#( . 
(سورة المدثر) 
كدو bexmwj À ÁN Ay anı 1 qır Û H< cei i‏ ار A‏ 
Bi kV K< b, Tn PÇ i =Z‏ مله مون G‏ إط نع i AM k‏ نينف وا Emh‏ 
Ww! ١ v Ges rzI<dšsi |‏ 


الدعوة سرا: حتى IML ` v‏ 


امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ربه. وأخذ يدعو الناس إلى الأسلام سراء 
لكي لا يثير عداوة قريس» وبدأ بأهله وأصدقائه. وكانت زوجه خديجة رضي الله 
عنهاء أول من آمن بدعوته إلى الإسلام وكان أول من آمن به من الرجال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن 


الموالى زيد بن حارثة رضى الله عنه» وكان مولى لخديجة رضى الله عنها. 
اطاط À Á, AFB cri ÉN ` c@rcy 4<i AF kk‏ هد bex Ki >g‏ 
Mz ghi SS Enh w cëw Kiš#‏ ج3131 cy b Ki b Ges‏ 
yr] neg‏ لكا نهدا Ti “GH b| mËZ Ki KNBKF i efi‏ 
T b|] nes‏ حى tgi `wW‏ زد AND ciiayNI ciıRb | ekeME!‏ 
LVSRVi Vv ZU ` V QZ MY Ki b| cyl Fi ga neg Awe-eki‏ 
wrF i‏ جد رر i v Ges‏ لصحام iv IQLF i gia Ay xBeb‏ كاد wh‏ 
gia mq Beeb Ni nvi v Ermh g MY Ki b| Nk LIWRVi v Gi‏ 
imma bl‏ دير 


استمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو من حوله سرا للإسلام مدة ڈ — 
سنوات وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم أحد سادة 
KU ' jj KF i‏ نصضجع ا فكت A Wb‏ 1 ص ny A ÁN ^j‏ ص i‏ 
v‏ > وكا ندم  cS Bnjıig cêi IMzbqZvAEej z5 Ki b| bk vw J‏ 
ANM Gi AMM gh ovp i‏ حدم Ki ik Zv AKI Bebb‏ 
j vwlk+rkE= ke@Zz KCH bj‏ ذا rrp$‏ 
الجهر بالدعوة : cZ‏ ل ` موق 
ثم أمر الله تعالى : النبي صلى اللع عليه وسلم بإعلان الدعوة على الناس قال 
تعالى : فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. (سورة الحجر) 


AZtci Aj Ñ Zay vedic" ob ci i AF k Ki و3‎ DNBi kV FQ 
عو حصن‎ Ack ck” T ملسلا‎ Wb rw كلجوا عدم‎ AF k Ki v q Ges 
تتكالقموان‎ i ci | كاين‎ ¥eb bY ÖO(nhxanıRi : 94) 

وأنذر عشيرتك الأقربين. (الشعراء:5 (YA‏ 

i HK NEKS “b| O(nhwî Aviv: 214)‏ كوحن كا CAs‏ 
امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله ودعا عشيرته والمقربين له إلى اجتماع 
عند جبل الصفا. ثم أخبرهم بأنه قد جمعهم ليبلغهم رسالة ربه» بترك عبادة 
الأصنام وأن يعبدوا الله وحده. فقام من بين الحاضرين عمه أبو لهب غاضبا وقال 
له : تبالك ؟ لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه فيه وفي زوجته أم جميل: ّث يَدَا 
Í‏ لهب وَتَبِّ :417 tusu Gu‏ 477 سَيَصلی نَارَاذَاتَ لهب 

° °“ سوا‎ . £ St W < Sr 

€۳ ;2821 حَمَالَةَ الخطّب 48 £ فى S a>‏ مِنْ f ob AG‏ (سورة 
(AJ!‏ 


AN‏ وت ! A Ax \Arı‏ وم عدون É AAV V AF k tcq bex‏ جم 
d< CkKjvZ‏ خدج ASGN ° RbF i < Nv cyrNoi‏ وحتكاط نك 
z‏ تحق KCH «< Ay ñN‏ الها حلفا KH b| AZtci ZF i3K cugCha‏ 
b| natez 1 \KFi ga + H< 2i APA ne‏ تت Akb‏ حتد Ki‏ 
ej DN : gv aéüaminmK, G RDB WK AgF i 4K CGKMVZ Ki 1‏ 
-zDb-SFRNzpk NnmOHK@Ahw‏ ند ١‏ حم تصيمن As Ñh ZA‏ حا Gi‏ 
=SemirN< Ges AEM‏ ساني ` ANY (j we) AeZ>(d=s+H b : GN‏ 
Hb KR Amb Zvi abîhmî I! hPa D-svFzkED‏ إجتإسل InK Arm‏ 
nZj EB Mıcfèk Ki +e 1j VvrNpo AME Ges ZV z£ , Th Bb‏ بعد Ki‏ 
LF$Ei i ke kiq| O(nhivaganY : 1-5)‏ علو erb Ki , ZW MF‏ 


Vase Ê : مرحلة الاستهزاء‎ 


كان المشركون يستهزؤن بالرسول صلی الله عليه وسلم فحينا يقولون عنه إنه 
مجنون وساحر» وحينا يقولون عنه شاعر وكاهن .. وكانوا يحذرون الناس من 
مقابلته أو الاستماع إليه» ويضعون الأشواك في طريقه ويلقون الأوساخ عليه وهو 
يصلى. 


qq‏ عععصدا كته ÉN TK‏ نجه À ñ AN \Anrı ١‏ وى ها v bex AsKi‏ تكالقوان 
32 كا نحلم Z|‏ ك CIM ! INK‏ كلوح +L‏ كك DernımKi Z|‏ 





ej Z Kz | MIK| AMEK 1j KF i H< Zi rr: nflvw Ki تكد‎ A e 





K. VT DZ يجت‎ WZ| ينج‎ Pj يزاجلا‎ i i. gr Kl aq í VZ Ges 
ny \Zi Z Ae 4 Zi DCi gd KARIMI c Ki Z| 
bb مرحلة التعذيب : امع‎ 
كان المشركون يعذبون عبيدهم الذين أسلموا أشد العذاب. فكانوا يقيدونهم‎ 
ويلقونهم على رمال الصحراء المحرقة وقت الظهيرة» ويضعون الصخور الثقيلة‎ 
على صدورهم» ويضربونهم بالسياط. ويكو ونهم بالنار ولم يترك الكشركون‎ 
نوعا من أنواع الإيذاء إلا فعلوه بالمسلمين.‎ 


TMJ xE i DCi KMD MI KEb PY ZY ZF i H<‏ واووون VZF i‏ نكالخفوان 
WZ Ges f W xcvwi‏ رمت 1 Mq4Z‏ نكا MNZN cvtata fi yji DËRS aj‏ 
i ¥ Pv AZ Ges Qu Gy V C€, Ki Z| Avwvbhv WZ |‏ خاو ربأ يهم 
VZV vagy lof i DCi C@ONMKH V|‏ كلم Ggb Hb c ><A‏ ناسل 
الصبر والثبات على دين الله : هدم “ahe5‏ 
كان المسلمون يقابلون كل تلك القسوة والتعذيب من قبل المشركين بالصبر 
والثبات» لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالثبات على الشدائد طمعاً في 
ثواب الله والجنة فمن أولئك الذين تحملوا أذى المشركين بلال بن رباح وعمار 
بن ياسر» وغيرهما رضي الله عنهم» وتحت تآثير عذاب المشركين مات ياسر 
وسمية» وهما أول شهيدين في الإسلام رضي الله عنهما. 
kh@b I! kczob “ah@ “pv rsi‏ يكاحم i‏ تتكادفوان ماتلطلى Ch‏ 
١ cv rí Á‏ عض À À AM‏ ود TAM v Ki FZb| Kb, bex Ki >Ə‏ 
نتكلا_ waq “ahir Y I! Abo‏ ممللك ZM i H< NY qe l RD j Fi‏ 
4D Ggb KiqkKkRb‏ نوكر ci ıgk@OF b| ckV<Ei Vb 1M‏ 
قارع DJ | mnmnex rH Db : wj V Beeb iwan I! ¿Ass Bebb‏ 
niq nz niafb Bopmuh ! rv‏ نكاس لملجكماطد cë iv| ZFi‏ 
i v Emh gi ExzZzr4rrrGi \B ne@Üy KIR |‏ 


KZ CW cH NP: تقويم الوحدة الثانية‎ 


١‏ - أكمل الفراغات التالية بما يناسبها 


1| قاع‎ kã 28 عاب‎ bc Ki : 


زوجه ............. رض الله عنها E‏ من آمن بدعوته إلى الإسلام 
وكان أول من به من الرجال ....... رضى الله عنه ومن الصبيان ey‏ 


رصى الله عنه» ومن الموالي ام او ع وا رضي الله عنه» وكان مولى 
لخديجة رضى الله عنها 

كان من الذين تحملوا أذى المشركين REE‏ بن رباح و O‏ بن ياسر ç‏ 
وغيرهما رضي الله عنهم وتحت تأثير عذاب المشركين مات 020000 
و ........ء وهما أول في الإسلام رضي الله عنهما. 


۲- بماذا كان يقابل المسلمون قسوة وتعذيب المشركين لهم؟ 
١ cob tke vici Zb?‏ ماكح اعد gla i‏ حك Ch bY IOE‏ |2 
۳ ماذا كان يقول المشركون لرسول الله حينما يدعوهم للإسلام؟ 


3| i سوس‎ riy ÊÊ aj صص‎ ١ و‎ Bnh Mi G ` V Z WwW cdlizv<i v 
ZK w ej Z? 


4| i وسوس‎ A Ñ صصص نيم‎ ١ cr ÉN KZWb Ti4-db ` v QZ viri? 
ه- اذكر الآية التي أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة.‎ 


#قحطط >1 ANZ‏ سب إحكك] للا cK VY QZ ` qbi‏ |5 
مقرر السنة الثانيقه له ودح 
الو حدة الثالثة cx.‏ دحج 
الهحرة إلى الحبشة . (Avar (ı2) vi Z‏ ممه 
أمر الرسول أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة شفقة عليهم من إيذاء المشركين 
المستمر لهم» وكان — أختيارها ملجاً للهجرة لآن مكلها النجاشي كان عادلا 
رحيماء ولم يكن من المشركين وخرج أول فوج من المهاجرين خفيفة» ودون أن 
تشعر بهم قريس. وكانو عشرة رجال وأربع نساء وكان ذلك في السنة الخامسة 
من البعثة. 


i ود ص‎ ÊÊ Ay مص‎ 1 cri É Kdi Ti Abei Z bh@ibi Kr 
NINAMNÎ c@ ` cv Ci ek riq nmekZ \mRi Z KiwW uE © F b| 
nek @kv bDZakx Dizci عله‎ 1! `cNV yx b eb rxelikuI<5 
wRi Zi Fib` gibhbz Kiv rj | bDZakx نج«9»©3قنى‎ x< هك‎ b bY 
beg Zi cÃg eQ gi Fi cë G `j @j bk RbcyYlI ! Py 
Rb GV ¥ Ziv KINBKF i ARMS نأك سوط‎ nmekvy Df 4k” i! cN 
nb 

وبعد مدة لحق بهم مهاجرون آخرون» حتى بلغ عددهم جميعا نحوأ من مائة 


رجل وأمرأة وطفل» فأكرمهم النجاشي وأحسن معاملتهم» وأقاموا عنده آمنين. 
ri b| cw,‏ صنهها JNRi `j ZFi rr$E‏ لطكات د VZC ci Ai‏ 
i Und VV? c@ GKHkvVRb| e? kvbDZakx‏ اتج GV V Wi n‏ 
K b Ges An Ab li c+‏ فجت Zi na§b T b| ZS i rE mpi‏ 
en@ynKi W Aba FT b|‏ 


الذهاب إلى الطائف Mob.‏ اعم 
انتهزت قريش فرصة وفاة أبي طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم 
وتطاولت على إيذائه أكثر من ذي قبل. في ظل تلك الظروف الصعبة التي مرت 
بالنبي رأى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الطائف لعله يجد عنه أهلها النصرة 
والمنعة إلا أنه لم يجد إلا السخرية والإساءة ورجموه بالحجارة فعاد إلى مكة. 


i طخ وج سجس‎ ABR TRY بذ‎ Gi AkKټÛ‎ Zv PPV Ae-Zıjvtei 
GZšH< ملحا‎ v nM ıine MX Ki j | Zv Di vsi gv 
c#A=kOTPiq A-tbi< RH Wj | G KD C IAVG74Z NmHNMVEVI Ak 
CY Akam Ms Zid nb Ki 34j b| wë’ mh Demmi 
` r QOVAV KCB t3 b bY zivi سس‎ r; Ê ^j arı ١ CV 
my Û +K cvi Vigil c Ki Anz KH | dj Wk دن‎ n i Amb 


عرض النبي نفسه على القبائل 


DCW:‏ األؤخص الاكال i‏ تبمخوداريتكهم 


أخذ يعرض نفسه على القبائل التي تحضر لمكة في موسم الحج» ويدعوها 
للإسلام لحمايته من أعدائه. والدفاع عن دعوته. 

iri وج‎ ÃÃ AJF Vr ١ ¿Mera iN riRi tg دا دن‎ AME afvboe 

HMA i \kKU ` VY QZ علسلا‎ DCWZ nb| ZF i كلق‎ Bnhitgi `w Z Fb 

Ges ki Fi + H< ان [#علاجدم‎ `wW cMZEi ki مشا عد‎ wasip _NmINMVEV 

Icsgiovk< bi 

غير أن القبائل لم تستجب a)‏ لأن قريشاً كانت تحذرها منه وتبعدها عنه ولكن 


حدث أن ستة رجال من يثرب اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على 


الإسلام سرا خوفا من قريش. 

Ze tb TMT ع‎ GZ rrpv j نكا لطا‎ 76 KNBkKi VIF i 3K f qf > 

مص Gs ZX i IK ZV bkKUMHZ 3F iv Kj Ag‏ نك>| هاعة» 

Ki | حص جع‎ gobi 1Z طعي مط‎ j V< indi mt عن كم‎ 
Ki b Ges KiNBKF i f 1q HMz4b Zur NZ ABZ MX Ki b| 

وعندما عاد أولئك الرجال إلى بلدهم أخذوا يحدثون الناس عن الإسلام وما 


رأوه من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته. 
حرص Ges i‏ ->اإرمسصد وها لدع _عحم R T dik cCOleZOKH  ىطوأ i‏ نر ZN‏ 
Ñ Ca PM I! `YCNZi NF Zw rmasH<e‏ نود برجن ÃÃ Aj BR I‏ وى 
Aj FbvKHi b|‏ 
وعمل أولئك النفر على نشر الإسلام بين أهل يثرب فا عتنقه كثيرة منهم. 
b| di AjlnbHu<5‏ نك MR‏ iiێcê‏ او pss i MS Emnh‏ أن Ges‏ 
Bnj g agdqsb K< b|‏ 


بيعة العقبة الأولى حتمجصه cp‏ نصصددم 
في موسم الحج سنة YY‏ من النبوة خرج اثنا عشر رجلا من يثرب» وقابلوا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى بمنى» وبايعوه وسميت تلك البيعة بيعة 


العقبة الأولى» وبعث الرسول معهم عند عودتهم مصعب بن عمير رضي الله عنه 


ليتلو عليهم القرآن ويعلمهم الدين. 

beg Zi GPK يكيم قت‎  ناووو‎ eW Fb 1 V< أن‎ bv rz tei nq 

WIZ AK cC تحتو مدهت‎ noq i وسوس‎ Ê Ã مص زيم‎ ı Hm 

Gi mË كا بجاح‎ Ges aABAZ Ask MÊ إط ك>ا‎ G ABqZHK 

Bnjh gi BANMAY AKazz وق حدق نا‎ aBqZ ej vnq| ` xa 

wi hai ورم‎ i \ınh-ZF i rrçE Jıhıe Beeb إمكوما‎ i v 1K IKEAND 
Wj WY cNZ Ges موه‎ llth Rb cxXPD| 


بيعة العقبة الثانية :مضه ^AKei @=>q‏ 
وفي موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة العام التالي لبيعة العقبة الأولى 
خرج من Jal‏ يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان قاصدين مكة للحج» وقابلوا 
النبي صلى الله عليه وسلم في منی» حتى لا تراهم قریش» وبايعوه بحضور عمه 
العباس وأبي بكر وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وتعرق هذه البيعة ببيعة 
العقبة الثانية» تعهدوا فيها بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأموال 


والأرواح» وقالواله : إنهم برحبون بهجرته إلى بلدهم ليكون في حمايتهم. 
niRi‏ قت Zi g‏ نكو إومط . ع2جت ANKei c aABCNZi ci‏ 
wv Df H< cv 4 j 3517‏ دنوب nîr Rb cyl, ` 5 Rb couq‏ ووكو+د 
حرص nb Ges KiNBKF i AHMPf Tx4cib DIZ i‏ نطق | rZ i‏ بج ` 
Ki D PAZ KCH KiNBki v‏ ع افكت Ê ^j anı 1 cri û Gi rr:‏ هد 
Ae-eKi Ges As >‏ راصام جرع bT H| Av ZVWVri<X8 iwi‏ 
ى rr; À Ñ As anı ! cri És‏ ؤس Betb Avweyzwiviei Dewaz i‏ 
G ABqZHK Bnj tigi Ez @y -‏ إط MY Ki‏ حيصت نكال 
roqr vrq| GZ ZV vVRINDREG i vwvsMiggiq i vnh— rra 1K‏ دصح كلدم 


i IlVviKi v AYN Kdi b| ZV vZdi< G cig@skr يل‎ jj b Th, Wk HW 
Z i T علو‎ ZF i bi رمخ عد‎ vsi Z تعر‎ b ZH ZN v WE. إحاعخطحجه‎ 





iwi Vš Ëy Df #c ` ZFi Fk uwi Z Kik WE RioS4b 

r=] 
الهجرة وقرار الخروج من مكة‎ 
whi Z | دن‎ VZIMKÎ W NAE 

أرادت قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم فشلوا وحفظه الله تعالى منهم. 
| نكا كناه ÃÃ As Vq 1 aH IK NZ I!‏ هه حرص KNBKki v i‏ 
Ki b|‏ مامص M< ZK‏ ينفح يخ چ Vš ‘ZN ve _@q‏ 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وقد أعمى الله الكفارء فلم يروه ومضى 
حتى التقى بصديقه أبي بكر خارج مكة وسارا معاً حتى وصلا غارا في جبل ثور 
فاختفيا فيه مدة ثلاثة أيام بلياليهاء وكان عبد الله بن أبي بكر ينقل إليهما أخبار 
قريش» وأخته أسماء تنقل إليهما الطعام والماء» ثم خرج النبي صلى الله عليه 


وسلم وصاحبه من الغار واتجها صوب يثرب. 
nj ñ Ë ^j anı 1 cvp ÉN =N +K desi rb Ges Ay Ë‏ سوس i‏ 
صصص As‏ طق ود سجس انقح Kği T D KZ‏ ناك روس ZNAW vKdi Ti‏ 
ez‏ =` انبعت Z o° ç‏ زم ÉN 1K T LZ bvc4i | unk Pj dZ‏ ودعي ١‏ 
x< i v Gi rrsE wswjvZ nb| AZtci ZN Lf 4q GK rrt B‏ لأسا A\eyeKi‏ 
x<ti<H b| @hi Okgi< cwwo tCcÊQ CGIKNMM . raq Wb wb‏ نتيا c_ B)‏ 
iw ZFi KU‏ كلح جيم b| Asa ÉN wb‏ تك c= AZ#MAzb‏ 
مطح KNBKF i ns» AjAcf63qZb Ges Zvi tab Auwwmyv lV” I!‏ 
Ê ^j arı Cr; Ë ١ ZN nax‏ هد ZMN ci bexKi >g‏ إحاحتتجم حل 
v i “ic b|‏ لما XY AWOL‏ “ن) سيوع rZ tei nb Ges‏ „ 


Bonmrivte ) أن‎ *> Zb Aa متأ‎ rio:— y مرحلة جديدة فى‎ 


وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وأسس أول مسجد أسس على التقوى 
هو مسحد قباء فى المدينة المنورة. 


iv ny À ñ AFB 1 عي‎ Ry A مقع إحطد أن‎ AKI cV kHz 
Bnj igi تعمد‎ JMR kom Ki b| @b أن‎ wv ki d G 





Oria W CGgmRE KÊÖObig لمق‎ 1| 31 LviiLs (Í) AK (—) AsH<i DE KHãi rE وها‎ V t 
(ب) (( أول عمل وأول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد النبوي‎ 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.‎ DMI + i c< `j vi Z | أن‎ bA 





مهم ع eî e‏ يذل نندت ! مھ نيم Ë rr; ñ Ñ‏ ہہ ií‏ اود ی 





C Ri | AN ¥ i 5 ANNMAN COD ABMZE ABZ) 72 Rb cWi I Rb AN v‏ جر | تومن b ZvnFQ‏ نير 





azi b| cû KRI re cuv<í brtvi جص‎ ny A ÁN AM عض‎ 
12 Rb ci 





i جهن بذ سورت‎ Kb AV aê bak GÎ ces AB ll Aa EG SF , SBE 
E gE E bE NÊXK xnSİL "SA ..... 





grbexmy ñ ñ AY} عنظ‎ ١ Sr ÉN nek 


Zz CWC NPE: تقويم الوحدة الثالثة‎ A elcid< بماكلا جوم‎ vsi Z 
Ny =a 1 





D .....‏ وك تبر ١‏ - صل بخط من الفقرة (Ü)‏ مع ما يناسبها من الفقرة (ب) 
Rb ci/I , GKRb amj vi‏ 100 عد ZK‏ اجون cêgay nel]‏ 5 
NANOREYÎ Nali} -..... GNM kî‏ )1( (ب) 








NEKI Ci ZEY Niv v i ع‎ Ki lO RbcyYlT | PY FH am v 
CHEIOIINRI MÎ nıÈ vwsjvZ nb 


# خرج أول فوج من المهاجرين إلى : | المدينة 

















ملسم خوج * في بيعة العقبة الأولى كان عدد | ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان. 
Y‏ - متى كانت أول هجرة إلى الحبشة؟ المبايعين: 





2| neka وق‎ vsi Z KL b nq? 
من الذين بعثة رسول الله إلى يثر ليدعو الناس إلى الإسلام؟‎ -1“ 


3| impor Adh ^y anı ı cr ÉN ` xa Emh g زوفن‎ i Rb KK 


* في بيعة العقبة الثانية كان عدد | إثنا عشر رجلا. 


المبايعين 





v b?‏ تت Ac‏ * هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحبشة. 


5- ما سبب اختيار الحبشة دارا للهحرة؟ أبى بكر إلى: 
Ki vrj Kb?‏ ماعل حل \wRi 4Zi Rb  ىمهلحما" KK‏ |4 هك : 





N ماله رجل‎ E a i ما أول عمل قام به النبي صلی الله عليه وسلم عند وصوله إلى يغرب؟ كان‎ -٥ 


tb‏ وتتعههه مقع xa‏ أن À ñ ANA ort‏ وى imp‏ |5 أول مرة: 








مط MY Ki‏ رهكرو ` الح كا 4* í “ 4 5 eT‏ . 
1 تاف — لحق بالمهاجرين إلى الحبشة آخرون | عشرة رجال وأربع نساء 
5- متى كانت بيعة العقبة الأولى؟ 





مم علدهم: 
AKei cC ABZ KL b nq?‏ |6 8 م 





الوحدة الرابعة :۷© عحص 
مرحلة الدفاع : c@i lx c@r4 xa‏ 
(Í)‏ غزوة بدر الكبرى e` i P<.‏ ودب 
Kd v.‏ طون عوصحاص ¿Ú‏ أي سفيان 
حديث أن قافلة لقريش كانت عائدة من الشام إلى مكة بتجارة عظيمة. فلما علم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهاء عزم على الاستيلاء عليها نظير ما استولى 
عليه أهل مكة من أموال المهاجرين. 


KINBKF i >صكدت كء لكات‎ j \INMOVT 4K ekY eso I< CY liq g° v 
cCIieZOKi جحوص ون معد‎ Qoiq coj | i why ny AA dh ^j صصص‎ c 
r+ Û G esxc4di AeENE rij D> rmaT `Lj KiwW mrs<í e3 تت‎ bi 
Mı Y BAcC+He@° تمدن د‎ VON T i تمص‎ `Lj Ki kag | 
يخبر قريشا بالأمر فخرجت قريش لحماية القافلة ولكن أبا سفيان كان قد تمكن‎ 
من الهرب بقافلته ونجا.‎ 
`j CW طلى لواصحدم‎ i wih-rra Gi nak i K_vVRIbEZ tc GK 1 KHK 
KiNBKF i KU CWA runa HK @SFN bi Rb CI b] new 
موحد‎ KHBKi VaR 1> Kudj vi It ©Z tei niq Amh| G@AMiK 
كود حورم‎ NO AMMS زلمتكا‎ vm cj ab Ki 4Z nfl g rq Ges T=eH> nal 
إلا أن أشراف قريش وعلى رأسهم أبو جهل‎ 2S وطلب من قريش الرجوع إلى‎ 
أصروا على قتال المسلمين» وواصلوا سيرهم نحو المدينة بجيش قوامه حوالي‎ 
ألف مقاتل.‎ 
KiINBki vg° جد‎ wi HHZ AB كيل‎ * KNBK HOZAN vusH<Il Z Aw=-Mnrj 
gh إحلى‎ i ws < HSK Ki ¥ IWNYvVWj] Gs c@ GK MNRV awry 
GM INDY j SG إن دماح‎ CY | 


الإذن بالقتال . rei Abovz‏ 
لما ازداد طغيان المشركين على المسلمين» أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
S, 2 sp hama 5‏ دو شا و .رتك عونا ا 
بقتالهم بقوله تعالى: وَكَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله الْذِينَ CS Lú‏ وَلَا تَْتَدُوا إِنَّ الله Y‏ 
ف we.‏ ا 2 
يحب المعْتَدِينَ 4190 (البقرة : )٠۹۰‏ 
teto TM‏ وما i Vq Nb Anmoq‏ تتكالنمان <> i vs‏ لإطلى gh‏ 
Ki W kË OF b|‏ عورا <>“ Ay Ñ ZAy vZLb Axcb i wh ZK i vsi‏ 
É e b : OINVIIIGF i rrsE H< jvS rq TFAgi vAy ñN c+‏ جم 
Ki | Aek” Ki VV C@F aoaw Ki v bF vs5 cE‏ عورا < نهد Z i‏ 
vn : 190)‏ نكلحسحؤم )ل b DY‏ نكت i CQ‏ جد نكا Aw rogvj Nb‏ 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإستشارة ومعه حوالي ثلاثمائة وسبعة عشر 
رجلا من المهاجرين والأنصار لقتال المشركين. 


bex A\Ki كه‎ mw ûÃ AY Var ١ cv mw ci تك اود‎ JGyNRi I 
Abori Mi kiq MZ c@ Wb KZ mZi Fdbi GKWMNVj iq 
JgiuMKF i ws >< عورا‎ Ki W j ¥ taê ri b| 


غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين انتصارا عظيما. 
Ef `j gW pw nq‏ كافط 1 اج WRi xKZ5q rribi 17 1 gpVNp‏ 
abi v grxzvsFzq j v‏ دزوون Ges TmhqbE € i Hx rmsNhZ rq| G H<‏ 
b|‏ تقر 
غنم المسلمون عنائم كثيرة» قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين 
وقد قتل من المشركين في تلك الغزوة سبعون» وأسر منهم سبعون آخرون» وكان 
عدد قتلى المسلمين أربعة عشر شهيدا. 
rry À É‏ ميمص MiggIZi rmaT j ¥ K< b| i‏ كلمطتم لاتاللى G l< gh‏ 
ZEF i SMS m3 veËb Ki T b| G hj tU‏ وذ Aj anı ! cri;‏ 
rq Gss rik Rb ww x rq Av cgmshocosvE i‏ حدكلا كالنمان nîî Rb‏ 
vgY 1285 Fb|‏ لدم Kerx i‏ 


(ب) غزوة أحد :عو DT‏ 
إستعداد قريش للأخذ بالثأر :ة- i cGriicva‏ «مصص»: 
بعد أن رجعت قريش إلى مكة حزينة على ما أصابها من هزيمة منكرة ومن قتل 
كثير من زعمائهاء خافت من تهديد المسلمين لتجارتهاء اجتمع رؤساؤها 
وتشاوروا وعزموا على الأخذ بالثأر وظلت قريش مدة سنة تستعد لجمع الأموال 
والرجال ودعوة حلفائها من القبائل المجاورة لمساعدتها وأعدت جيشا =S‏ | 
يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان. 


ei H< KNBkKi v TicFtyq ci \Rq Ges للطهطا‎ i eo مت‎ ZV NG 
TL تم كك ردنا ع‎ dq G° aq COZ Ki ¥ ci ZMN i e “errEspd 


gyh ƏVoFE i cl rZ نيطوت‎ nı§sb nl cN ءا انج زد | تك>اشاتعلدم‎ © 


GK وت‎ her nD I nuî nAÃq Gs c@iekx 114 < wÎ T i +< 
NMAZV cÖbi Akb nm RV cCX2Z MY Ki Gs ونام‎ Obi 
ماوق تيحطد‎ NRG i AmK GAMeky in j NAD Ki | 


DT لزن كلم‎ PNY v. الخروج إلى أحد‎ 
نحو ألف مقاتل من المهاجرين والأنصارء ونزل بساحة في سفح جبل أحد ونظم‎ 
جاعلا الجبل خلفه لحمايته. كما أنه أوقف الرماة على الجبل وراءه‎ > 
للدفاع عن الجيش وأمرهم بعدم مغادرة أماكنهم مهما حدث.‎ 
bex ANKi ها‎ r+ AÑ Ay anı 1 يسو‎ Û Gi حم صخ ناكادل‎ i A\MBb 
تتحعقةق-إصوجه‎ Vg JNRi | ANbny kiq MAZ GK NMR tay 
GM إحكله‎ MiN j kq ZF i c@Hi va Ki W Rb tei nb Ges DOT 
cyYNoi >y حو‎ Ae tb M5 Kği b| cıno wb tH Uk NDF i 


ngaz | wb” Ki b| Th Hb CIWEHZ - © 2 نكائحا ال3‎ ¥ RD 
ZF i 4K fF koc Gb Ki b| 


بداية النصر و مخالفة الرماة 

ciogagkK نجه‎ | Wi > Vz i ` wwsiAehj v: 
كان النصر في بداية المعركة للمسلمين وتراجع المشركين. حينها انشغل‎ 

المسلمون بجمع الغنائم» وترك الرماة أماكنهم طمعا في تلك الغنائم. 
v vsCGyrLJ] |‏ كلنمان Gs‏ لم Rq‏ اللطلى gyjh‏ لتك H Hpi Ti“ f‏ 
Zk RNY MiggIZi gy ny Ki 4Z jq = p =M‏ ن راون “ Vš‏ 
Ki ervB b|‏ 

التفاف المشر كين وانتهاز الفرصة 
NğHNMMÊNY :‏ الى i RovNI‏ تلكلقوان 

انتهز الكفار هذه الفرصة. واحتلوا موقع الرماة» ورشقوا المسلمين بالنبال من 
خلفهم» فاختلت صفوفهم» وأعاد الكفار هجومهم. فقتل كثير من المسلمين. 
منهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء» وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم 


بجروح في وجهه واسنانه. 
KNdiiv GG NJINM Z> kfliti  ةطر#و v `Lj Ki hw Gs‏ 
i wb WK +T H< Z+ kfc Ki j M| Hi Ki PW‏ إحلى نزون 
i ZV G f Yniq TM | GZ AbK yh nb KN Z ei `Y‏ إلى gah‏ 
Ki b| ZFi ga KRMM™M niv ngIw wb AM cGEwWve iw‏ 
Gs `š —‏ ؤاويان Ñ Ñ Ay sa 1 ovny Ê di‏ وج ؤس bi C He i‏ 62 
gs K ANZC Ê nal‏ 
وقد وقعت معركة أحد يوم السبت» الخامس عشر من شهر شوال من العام الثالث 
للهجرة النبوية الشريفة. 


DO FS rrusËNh4Z nq vsi xnğbi مجع‎ eQ kV qy Gini 15 لفت‎ 
+i جل‎ ka | 


تقويم الوحدة الرابعة عاص PZz eW crv‏ 


١‏ - صل بخط من الفقرة (أ) مع ما يناسبها من الفقرة (ب) 


(ب) 


@ 


@) AK (—) AsH<i DEH Ki rE وها‎ V : 


Q) 


() 





€ i عو‎ rrsfNh4Z rrtafQ 


vəzi >—Q—& q فك‎ 15 kv نهب‎ 








# في ٠١‏ شوال من السنة الثالثة للهجرة 


8 كانت عزوة بدر الكبرى في: 


e`i Hj gle g< i VZ mms `v 


TP$ Rb ع كا‎ 





Dn, F< nsNhiz rrtafQ 


=== اجون‎ x17 لكا‎ cV 








# كان عدد قتلى المشركين في بدر: 





* فى AV‏ رمضان من السنة الثانية 
للهجرة. 


# كانت غزوة أحد فى : 














* سبعون رجلا. 


# كان عدد قتلى المسلمين في بدر : 








5 š 
5 2 


* كان النصر العظيم في بدر: 


ei hx ون‎ bfi krmZzi | عم‎ Rb 
ral ` 

e` i hje< grnb vsFzq rricH<C2 Dn; 
AER VwiZ rrfofQ Sh oF i 
+h بجاهد عمها‎ sb Aãjy gËÃîhjve | € i 

rrtofCb Ih:‏ عمصها 

i Hjp< mh bf i nrg? 1000 maw 





D; Hec qi £ i narê 


310 Gi AakK 








3 أحد. 


* قتل أبو جهل في غزوة : 


D; Hac gph إلى‎ i nare? 


3OOO Tr. 








3% بدر. 


* استشهد حمزة بن عبد المطلب 


في غزوة : 





e `i للكانرقممان عمووا‎ i Nd iV? 





Gopi | AbnvFi ga + H< 
1OOO Trxz></ 








# آلف مقاتل. 


# كان عدد المسلمين في بدر : 





# كان عدد الكفار فى أحد : 


۲- بين أسباب وقوع كل مما يلي 


2| Vukgcaeo9óZ5Scd2> KIM KV Y eYkayKi 








# ثلاثة آلاف مقاتل. 


# كان عدد المسلمين فى أحد : 


HIZZrNuuÎIK e` i عو‎ 


غزوة بدر الكبرى . 











# آلف مقاتل من المهاجرين والأنصار. 





*# كان عدد المشركين فى بدر : 


Dn, Isc 


غزوة أحد. 











gyj olî wRqA 


نسر المسلمين في بدر 








L; Hec gph على‎ i ci مد‎ 


هزيمة المسلمين فى أحد . 











الوحدة الخامسة :للا وض 
(ج) غزوة الخندق (الأحزاب) :عوط 4i‏ حا 
غدر اليهود ومراد القريش 
Er xX i cK f 1⁄4 KNBKF i | o5 gi:‏ 
أرادت قريش أن تقضي على المسلمين في المدينة النبوية وكان السبب المباشر 
لهذه الغزوة هو أن اليهود الذين طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة 
لغدرهم وكيدهم وحقدهم على المسلمين» قد ذهبوا إلى مكةء وأخذوا يحرضون 
قريشاً على محارية النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه ووعدوهم بالمال 
والسلاح. 

KiNBki “وب‎ Jhi ggyjh إلى‎ i nağ- نجكك>امككت‎ WZ ضع‎ | mei cz. 
KY: Cu للطلى‎ i rr: WKINNZKZY ZFi نهد‎ < lorëš I 
vera AFI Yi: Kır مخ‎ Th ne ET i i ود سجس‎ ñ Ñ Aj اصص‎ qv 
هد‎ É ` XN HZ N T b بنك‎ °A KiBkKFi Ü`j f% nal 
KINBKF i HK (زوون‎ ONE i @i >< عورا‎ Ki W fCOWIRIMA Ges ZF i 4K 
Rbej , الوحى علضككنا‎ A Ak Wiq nHMVEVKi V 821-322 +“ إه‎ 


جمع الأموال وتحريض القبائل : 
ab  rmaT GKIMKi `Y Ges fb H< Dn cib‏ 
ومن ثم فقد قام أهل مكة بجمع الأموالء ودعوا القبائل والأحزاب الموالية لهم 
من عرب ويهود. فتجمع لديهم جيش يزيد على عشرة آلاف مقاتل سار به أبو 
سفيان قاصدا المدينة لحرب المسلمين والقضاء عليهم وكان ذلك في شهر 
شوال من السنة الخامسة للهجرة. 
i ci gk Abby g° v anx aba T RIAD Ki ¥Z AN rt‏ 3 “ضوح 


Ki j | KRBkKi vl BQN sXKVZSE i “aE 1 wÎ Fi nmHFNVEv/Ki VW 
Aw RN | c Ag wRi Z AeHAglcotbi “تغط‎ kK NRGi il tak 


QmhovVoEi +‏ فى 07 زنزن i1 cNovrql ZFi‏ لون كراد أن بمعمال 
F$< Ki Vl ZN i kêy Ki ¥‏ 
النبى يستشير أصحابه وسلمان يشير بحفر الخندق 
ciM vL bibi ci ıgk @Ûb :‏ لطن ود | موعلها i MNÈË_ GZ‏ لصحم 
عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما عزمت عليه قريش» استشار أصحابه فيما 
يجب أن يعمل فأجمعوا على أن يبقى المسلمون بالمدينة للدفاع عنهاء ولما 
كانت المدينة مكشوفة عند مدخلها من الجهة الشمالية فقد أشار سلمان الفارسي 
رضى الله عنه بحفر خندق فى تلك الجهة يحول دون دخول الأعداء للمدينة فعمل 
النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة سلمان. 
rmasH<‏ طق ١‏ صل ny A fh AY arı ١ cri ÉN KNBKF i‏ وص i‏ 
مانت qy ci Ki Yq VusgPY NNAMMÎ nıËÈ_ Ci \gk Bi b|‏ لم AEM‏ 
Xoy‏ عن da Ae tb KH c@Hi va Ki te|‏ أن لاتالطى ın Ki b gh‏ 
aa ` KgbEF i‏ أن WZ _\KA NY db dv rxi v‏ نص كفو DËi cKO‏ 
خرصا cfetk aaAMDkKi v j ¥ DËi cK@\MvLbbi ci ıgk@ b|‏ 
ny Ah ^j anı gg ar ob etî E ci gk BÊY Ki bj‏ 
وبدآ المسلمون في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم حتى تم 
حفره في خمسة عشر يوماًء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع النساء 
والأطفال في الحصون وتجمع جيش من المسلمين يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل 
لمحاربة المشركين والدفاع عن المدينة. 
١ cV‏ تنظ ny AA AY}‏ وى 1 gyrh Jo CNV LED AIG D. Ges‏ 
r A wiRB ch movi rrE hb KR AsicM5Y KH b| cjibH v‏ 
arı 1 ov ny ÉN‏ نيم ny Ê‏ سجس ib na bonaa| i‏ انافاه “جين Vi‏ 
anji Vl Fi ` JMAKÊ NM kË KOT b| GK rwRNH il tak‏ 
دول *>vc @Gi Ti‏ أن i rrt Hx Ki b Gos‏ تتكالفوان بمعحاة gyrivg‏ 
ri‏ 


Kdi # i Ae p: المشر کین‎ < 

أما جيش المشر كين فقد اضطر أن يعسكر خارج المدينة على مقربة من الخندق 
لأن خيولهم لم تستطع اجتيازه إلا قليلاء ثم ولت منهزمة بعد مقتل فرسانهاء عند 
ما وافق يهود بني قريظة فتح الجهة التي كانت تحميها حصونهم أمام الأحزاب 
لمهاجمة المسلمين من الخلف» أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لنعيم بن 
مسعود. الذي لم تعلم قريش واليهود بإسلامه أن يوقع بينهما وقد نجح في مهمته. 
aBii Ac tb Ki4Z aa” nal‏ نط أن A#‏ ندالقه ب pi‏ كالفمان 
AZtci Z i‏ إل i AKL 33 v cM v A@F#H1g Ki iZ cgi‏ خوج +ib‏ 
G naq wb‏ | تك AkKHi wrk vik nZ rB, Abi vci RZ riq cj wb‏ 
WK + 34K gh cNVpE i 4< AGM j ¥ ebYKNBINY BON x VvZNMF i‏ 
vsb‏ وصمصودط | x` ME i dK DDy Kiš#Z nı rj‏ نكلطاحه Vi \ızÊv‏ 
AND iv fi Bnjig MBPr Lei KNBk | BQ xXKVRINDZ bv ZNM<‏ 
ÊÊ ^y anı 1! crv; ÉN ZF i gia Cr Abg T b|‏ ود وس ١‏ 
ICA nalj nb|‏ عر nk‏ 


AN a: حمن‎ Jl جنود‎ 

ومضى شهر والمدينة محاصرة. وذات ليلة مظلمة من ليالى الشتاء الشديدة البرد 
هبت عواصف اقتلعت خيام المشركين وبعثرت قدورهم ومتاعهم » ورمتهم 

بالحصى JU Jus‏ وقذف الله في قلوبهم الرعب. 
قح حلعقد cE k#Zi M x AÛKW i‏ | هما >“ GK gmc <= +>Aei‏ 
hos Ges‏ تهعل ميهج االتكلنماإن rj GZ‏ حديوقن طاضع  exZNml‏ 
اعم ZMN i Ne CWj rm hezq niAg j ÉT Ê riq MÎ GeS ZF i‏ 
نوكم تيحن AV Ay Ë =Ay‏ | قرب Ki‏ وله gi ‘f wi cvi I ey‏ 
Ki + b|‏ اقيم f >2Z‏ 


فامتطى أبو سفيان جمله وفرهارباء وتبعه جنوده» وهكذا انتهت غزوة الخندق أو 


الأحزاب بفشل المشركين وهربهم من أرض المعركة. 


cj wb Kij | Abi‏ مق ono ZV DIU Ai ınb Ki j Ges T‏ موص كيم 
i iqi‏ ان i e`‏ ختكلنمان ZB c` WaAbyihY Ki j | Gf te‏ انلا Mbi‏ 
ig Anhne ros rwx NJ |‏ ين -H< cj fbi‏ + 
وصدق الله حيث يقول: يا يها الْذِينَ 1353124 55 الله ¿SU‏ إِذْ < 

ود ا e‏ ال شارف مو د حا u P‏ ل ا sei, E‏ 2 
جنود فَأَرْسَلنا عَلَيْهُمْ رِيحَا وَجِنودًا لم KZ‏ وَكَانَ الله ما تَعْمَلُونَ يَصِيرًا 499 

(الأحزاب) 
v rr": et AC: Cin Sabi"! 1Z gi v Fi ca‏ إفدمصد Ñ‏ جم 
حص اكاط I< v SY Ki, hb KÎ ‘@AmbxZNE i‏ اأحتبوكروسل Ay ñN‏ 
Mb es‏ ماوت riq , AZtci AW Z i ws ‘t< SAv eyyCGes‏ 
1Zgi v T LZ bY gi v hv Ki Ay Ñ =v‏ كلو w NF i‏ هكد Ac Ki‏ 
)9 : لصحم سطص )© T Hb|‏ 
صلح الحديبية : لغ O Bean‏ 

عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة السادسة للهجرة على أن يذهب إلى 
مكة معتمرا لا يريد حرباء وخرج معه ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصارء 
ولما وصلوا الحديبية نزلوا بها محرمين وعلمت قريش بذلك» وأقسمت أن تمنع 


النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من دخول مكة. 

hê wi <= i وص‎ nj طرخ‎ Aj anı ١ cr; ÉN Dgi vKi v j 3517 Ə° v 

Df +< i! تتكابطى‎ b| CG nai Zü Hs Ki w tb BQN bY 125 

KZ ANDry xl JgyNRi mmexZzü nal i nmwv nb| hL b Ay vû \BEOv 

Y Ki b| KNBki v‏ نصحم ri Emri g aavAe iq‏ للعقع1 gb‏ ` كامط 

G rus? RsNPpIZ tc kc_ Kj th ZN v b= <i xg وم‎ A AMV Var 
I quriy AN ١ Ai nv ¥F i H< G° هد‎ ck Ki 4Z T +e bY 


أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتفاوض 


معهم على أنه ما جاء لقتالهم» بل جاء للعمرة والحج» فقبلوا التفاوض. 

is ny طخ‎ AY عنص‎ ١ يدنف‎ Ñ Dnanb i v كز‎ KANBKF i  اططاكل‎ G 

Lei Wiq tc ici bth, ZV virgo R> حكن‎ i WH iI cNovrixg| ei s 

ZMN T لهت‎ Di V Df ¥< B g° waq ck إطمع عد كز‎ ZV ci Av 
Aj \FPbMa حت‎ Rb rm nal 


وبدأت المفاوضات التي انتهت بصلح يعرف باسم صلح الحديبية» تم فيه الاتفاق 
على أن يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم عمرته إلى العام المقبل» وأن تقف 
الحرب بينهما مدة عشر سنوات» وأن يسمح للقبائل أن تنضم إلى أي فريق 
الصلح. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه. وتبعه 
المسلمون ثم عادوا إلى المدينة المنورة. 
AN xin ZvNnkhê AAO NE nq| G NnkMKB O wx<‏ رحاس Aj‏ 
ov Ss Dgi v‏ حك aq ay AA AQ AS‏ عمد r ej vnal‏ 
_\Kte| Aw‏ نكت عورا cv DbH< GK cQ n@q T teb Ges ` k cQ hez‏ 
1h tb TME ZFi ErChomqQH Th tb `j i Ašf3 rZ cvte| G‏ 
rj Ges ebeKi AY‏ اهما Pai cHj HIMA OMNMAY mh OVpE i rr:‏ 
ny À É‏ سرس rj | NM P& rm koca cN ci i‏ حبيها _عحم KNBKF i‏ 
waq d3 b|‏ دين AN Var ١ cv ni ñ ci Ren Kb Gs‏ 
ih olf Zu Abi Y Ki b| AZtci U gyjh aboF i 4< uvtq‏ 
Ə` ba tdi Z An‏ 


تقويم الوحدة الخامسة CM Ablgzk bc:‏ وض 


-١‏ صل بخط من الفقرة (D)‏ مع ما يناسبها من الفقرة ر(ب) 














00 (ب) 
* كان صلح الحديبية في السنة : الخامس للهحرة. 
كانت غزوة الخندق في السنة : السادسة للهجرة . 
# أذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان . 


يوقع بين قريس واليهود : 











أرسل 2¿ zb‏ اله غاب وسل إلى | تعيم بخ مسو 



































فيش ا pa‏ | 
انضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم | بنو بكر. 
قبيلة: 
انضم إلى قريش قبيلة: خزاعة. 
w (Î) Asti rr: vaja 3 L :‏ خص عيهم Astiki‏ )—( 
(ب) 00 
cÃg nfi Z‏ : مه O Beq mid AMêZ‏ 
nq : I Ó vai Z‏ حلطصم عورا L> <i‏ 





i سجس‎ ri Adh As anı 1 وى‎ ÉS Dnanb Betb AsziGlajloH< 
BQN >x |! اللتكللنمان‎ ms 252 
rn Fui cX; 





KNBKF i ry Aj Vy Foo ` ومطووط‎ Eso gvrb>5 HK 
CIAb : 





ÁN ebeki‏ عدي امك ويم کے ود چ 
Gi mË Th HY aivZ nq Mb‏ 
rECN‏ 








KINBKF i rr: طة‎ TM$ vsjvZ rq | LRAV 
=N O: 











١‏ - من صفات اليهود الغدر والخيانة والحقد والكيد 
كيف عرفت ذلك من دراستك لغزوة الخندق؟ 


1| BqZ #¥# i rw=iPiq eo T Y rB v: MF VW > bqhbz, ımenvyI لقتيرص‎ 
L> Ki عوط‎ A= qb تتا‎ AM ZN/I<> e eG cvw3 | 


الوحدة السادسة :۷> ١ ó‏ 
فتح مكة : مجاهب دن 


استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع كثيرا من نشر دعوته بين القبائل بعد 
صلح الحديبية» ذلك أن عدد المسلمين قد ازداد خلال عام وقد حدثت خلال 


تلك الفترة أن اعتدى بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء المسلمين. 
حصدا رلته بذ وجري 1 ص mw Añ. AN‏ ها كلدم Cr Me nîi ci bex‏ 
TN Z. ` VY cKZ><ICKOrIB>XXAvSICK CINDY vs x NXZ ng nb| d3j‏ 
كتن i Nd VAK Mi ex tj | GB‏ لطن GK cCHi cv H Syh‏ 
مت i wÎ Kek‏ لطن KiNBKF i nıË_ JÎ xPZ+#Z Alex ebyeKi gyjh‏ 
Ki j |‏ لانو بجح LIRA Dcei‏ 

وهذا يعنى أن قريشا وحلفاءها قد نقضوا شروط صلح الحديبية. 

Gi A _ @my Ki \Bk Ges ZV v3l i vû Mev nm PSA f YKi j | 


ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضباً شديداً وأعد جيشا كبيرا 


لفتح مكة قوامه عشرة آلاف مقاتل. 
nb‏ عد در كاهأ AZ‏ محل ês‏ وجنت اسك r ABA;‏ و مومه 
MARV avi GKM wd mij MM‏ عل ` veRqi Df H<‏ دن Ges‏ 
Ki bl‏ 
وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة للهحرة وعند ما علمت قريش بقدوم 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أرسلت زعيمها أبا سفيان ليعتذر للنبي صلى 
الله عليه وسلم يطلب تثبيت الصلح وإطالة مدته. 
ها ANKi‏ صما cgvwrh  ت371> KNBki v‏ طحلطلى xAĞg eH ©Oi‏ نكس ZLb xQ‏ 
AWINDI NSFW Tc4q ZF i‏ نزح كد دن cri ÉN Gi‏ دعص زيم A‏ هد 
rg PA ej er Ges Pi‏ بكاضى نى d]‏ لإطلى لوحم لاعيان ‏ انخطاد 
mw ûÃ AY Vq ١ qv‏ كا كلحم bex‏ ملم cO‏ نطلواهت Toco AM v‏ 
TC É Ki bj‏ ركسل ي ny Û‏ 


لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار لأنهم خانوا العهد. 


كا anı ı ¿rs AN Z i gi Ae b BKKP‏ ;^ طالخ هد >g‏ كا bex‏ 
W b| HKDOVZN VAYA f Ki 3‏ 
لم يجد أبو سفيان مفرا إلا أن يسلم فأسلم » ثم سار ذلك الجيش حتى شارف مكة 
فلما رأى أهل مكة ذلك الجيش الضخم. استسلمواء ودخل النبي والمسلمون 
انلك جكدكلح > ¥ دن محامطى Ki b| AZtci Trtp2j (G° WSJ) il‏ 
wyrx ik y `j FH AZMIOCO Ki | AW bex AxKi mw AÁ.‏ دن 
tek g° v ck‏ عجن جاه AY Arı ! ars ÉN ih ONplvYH< nm igiq‏ 
Ki b|‏ 
طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة» وحطم ما حولها من الأصنام بعصاً في 
Z 22 9 Ë > 2,‏ كن اك وام فون ا g‏ 24 
يده» وهو يقول كما علمه ربه (وَقل جَاءَ الحق 555 البَاطِل oJ‏ البَاطِلٌ كَانَ 5 Ú‏ 
21# سورة الإسراء : ۸۱) 

bex Ki >g mw A Ay anı ı هدعو‎ ÉN erzi NY لعب‎ Ki b <= 
جادل‎ Zi Qo G¥YVK@N Akcuk i k vrriXj c@Fəgv+1f AO FEV KH 
T b| Av Ai أص3‎ T< db vANMKZ CWKi 4Z _Kb, نذا‎ A © 
لق‎ : NZ GIHQ Ges vg `v ws @ إن تكلا كلمل‎ a vw £ nl cV B 
VQ | O(nhiwBniv: S1) 

أحلها له وحده ساعة من النهارء ولن تحل لأحد بعد ذلك أبداً. 
M<E i DH #<f w "Yr‏ ند ودار HÉ AA AS Es i cri‏ ري موصن AZtci‏ 
فج لوت ZNAMN VT‏ أ جم | عن لطا | ها مدقن ط KH‏ رك رليم T b|‏ 
Zuci Av‏ إططعد تك ¥ bek LızHi Es KAr ruk RD (S9 ry‏ 
Ki VR ` KL -Hoyri ¥ Ki vrHe bY‏ 
ثم التفت إلى الذين اجتمعوا حوله وقال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا ë!‏ 
كريم وابن ¿Í‏ كريم» فصفح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال لهم : اذهبوا 


فأنتم الطلقاء ودخل الناس في دين الله أفواجا ونزل قوله تعالى : 


2 4¿ دق ٥ 2 S,‏ ا 8 ⁄ و د ,6 22س z‏ 

۲ وَرَأَيْتَ الناس 23 6 في دين الله أفْوَاجًا‎ £ P الله وَالفتح‎ +š جَاءَ‎ J 
) (سورة النصر‎ ry سبح مد رَبك ;155 كان رابا‎ 

Gi ci nez g° vant c@ j |” CH dû j b: Au اوجح‎ rrt 
طاوكبد‎ ANM Y Kie Gj بيد‎ YW Ziv dj: nog aks , 
D rí YY ã\ZZpnyf AFI إلا‎ Az من‎ gmboytei A\ZAy| bexKi © 
کے وو 1 دك ويخ وټ‎ nici < Mov KHi waq ej ## b : 
AZsgi vnKH BGy| ا ته‎ cV; ° 8 Ay i الهم‎ AS f HZ 


j M| Ay Ñ IIAV v لتك بوجحم‎ 4j b: طلا‎ Ay ñN mnn ١| wR© 


Aie Gs Aw gbyikK ay i ob `j ° ck د كا‎ 
+T L-ieb| ÖO(nivlknh : 1-3) 
م‎ a ۴۸ حجة الو داع:‎ 

في السنة العاشرة للهجرةء دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للذهاب معه 

إلى مكة. لأداء فريضة الحج وتعلم مناسكها. 
فح wam 1 cN rv; ÉN gh nbofF i H<‏ ويم JA fh‏ وعم kg wWRi x ib‏ ` 
vhay Aıîkb‏ دن Ki 4Z‏ لقاب Amkg ı1‏ نطوم ri nREZ cy bI‏ 
RIY‏ 


استجاب له نحو SU‏ ألف. خرجوا معه إلى مكة في الخامس والعشرين من ذي 
القعدة وعندما وصلوا الكعبة طافوا بها ثم خرجوا إلى منى في اليوم الثامن من 
شهر ذي الحجة وبعدها اتجهوا إلى جبل عرفات في اليوم التاسع وهناك وقف 
الرسولء وألقى خطبته الخالدة التي بين فيها تعاليم الدين الإسلامي ومناسك 


1 8 1 . روي نو اده pa r na: sa‏ 
الحج وتلا على المسلمين قول الله تعالى : £i‏ أكمّلت لكم ديتكم Í‏ — 
Sot 2‏ ود قا ع g‏ و = + 0 5 

عَليكم 2 وَرَضِيت لكم الإِسّلامَ دينا (سورة المائدة (Y:‏ 

ZA Aw¥gb GK j 3511 Z Tj V< تت ك يكنا 2كح>| يوان نفج | [لا7ماحعط‎ Uk 
NUM. Zv4 rrE دن‎ vcHb tei إطم‎ amp وبق موحد حو‎ ZI an 
KH b| AZtci MV متم‎ ini ANMJ ZM whi Df +k” i! طن‎ nb| 
Gi ci bq ZM RI ANMwW wn AKIL HY v Ki bj i wp ny À fÑ 
AS وسكا‎ Toy A Arm v Ae tb Ki b Ges ggjh nbfF i Df +< ZV 


HUWIrnuiK Agi fW Y 1b Ki ZF i3+4K BnhigxaaNeab | rfRi 
Akg Vq] v T b <= As Ë ZNAMN V ki cr> ز2ها‎ Y cZ Ki 
T ap: C2AN ودح‎ WHF i RID Fi @WOH< اوم‎ Wj Xl 
AZAN i CH Agi VZ cVjvcxX<€KHh Wj w Gs Enh H< 
TIF i RH ` @b minie gthloz Ki j اه‎ O 
ci g r` rra: إلى الرفيق الأعلى‎ 
في العام التالي بعد حجة الوداع» مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى» ورقد‎ 
بيت زوجته عائشة رضى الله عنها.‎ 
ver إهد‎ FE Ci ZEB) bex<xA\Ki g rra Rj va منص كعد‎ Any’ ملم‎ cob 
Ges vuChrmavg%/Adi<cvvi v Gi NH kh اشام‎ Kği bj 


بعد أن اشتد عليه المرضء انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه في 


يوم الإثنين YY‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه وهو في الثالثة والستين من عمره. 
I< nbi 12 ioe APY‏ نكت CH HUM Zes, eam uwi x‏ 
ech > c@cv KI Nnuute PH HFusp|j‏ فت 63 gar‏ 
حزن المسلمن لوفاة الرسول حزنا شديدا وبكواء ولكن أبا بكر وقف بينهم خطاباء 
وقال لهم من كان يعبد محمدا OÜ‏ محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
“Su aa EE -‏ “° اه ê ç‏ 3 £ 
لا یموت» وتلا عليهم قوله تعالى: وَمَا محمد إلا رول 5 j‏ 2 مِنْ َبلِهِ الرشل 
S‏ فى كف 4 موقن ا مسقاو هن فا رقم به دع © موصو شار ل رك وو 
أفإن مات أو قتِل انقلبتم على أعقابكم وَمَن يَنقلِب على 22 فلن يَضِر الله شيئا 
ر s Š Z‏ 7 
وَسَيَجْرِْي الله الشاكِرينَ 4# 5 #١‏ (سورة آل عمران : )١55‏ 
nb Ges Lw‏ عصكلملة HN ci HB‏ لاتالطى ny Gi Hi \aNb ih‏ حرص i‏ 
wz nb| CG CiIWRHZ AeyeKi iw fYY T qi Df A< ° uwiq‏ 
ej b : HıvggnSF i Dxrcvntpv içi Z Zi vVIR{b i lL th gm? AR‏ 
Av ti vAY i BNZ Ki, ks q As hb XAY v‏ |طعد gzîai `Y Ki‏ 
ei Y Ki teb bY Gi ci ki88 AMZ Bj Y QZ‏ تجن Ae, KLHbv‏ ول 
e KMD Zi csetƏ eQ. i vnh—‏ حرص Ki b : CAV gm? GKRDb i‏ 
Ax27esaqZ riq HACD| ZH VS Mk HW GZz=i `Y Ki b A_evhnZz‏ 
nb, Ze Agi vc cnhb Ki je? e Z: KD HW cë v crmb Ki,‏ 


== 2Z Ay i KCB A لجا حلم‎ Av HW v KZAÁA اہ‎ IEF i 


NY qe ` Np Ki 4=b| O 
(nivAx Bgi xp : 144) 


cnib Ki , == Zz Ay i KCB TW mie DY Av HrvKZA‏ تق 


Ay A Zi NY qe ` Np Ki إطعد‎ 


Ió cH Abkeok bc: تقويم الوحدة السادسة‎ 


-١‏ صل بخط من الفقرة (Ü)‏ مع ما يناسبها من الفقرة (ب) 


(Í) Ak m@medKi mt_ (—) Astki De وعد فشا على‎ Ki : 


Q) 


(ب) 





bexKi >g ri DRAGER فك‎ 4 
هد‎ É Bag ZMK b 


Ri x` kg rio 





vez IA NR naNhiz nq 


Ri >x: g nb 





vvwslzq rq‏ دن 


\IWRi xOF عا‎ nğb 





vvsf24ci KV Y....‏ دن 


A\Eyr gai ono 








# السنة العاشرة للهحرة. 


# توفي النبي صلى في : 


o 5 تجا‎ ; 1 4 s". 
eso Rb cX 


ekbeKi KZO©OKeok dq LNA 
Dci Aw للق‎ 








# السنة الثامنة للهجرة . 


# كانت حجة الوداع في : 





bexKi >g هم‎ Adh ^y anı ينو‎ 
هد‎ Ë; ند دوعق‎ PERRET v 
KY >b cXx/ Ki 2j b 


إذا جاء نصر الله .... 


Hb Ay ñN nynh I vsiz2q Aie 








# كان فتح مكة هو : # السنة االحادية عشرة للهحرة. 
# سبب فتح مكة هو: * أبا سفيان. 





# اعتداء بنى بكر على خزاعة . 


* أرسلت قريش لإطالة وتثبيت 


الصلح: 


i سح ويم طرخ ود سوه‎ ١ لأوحيت‎ 
Gi BKNIKêğj i ci تكلعحدم‎ iw 
Wj Y QZ Ki b... 


اليوم أكملت لكم.... 


AAR ANN CSE Wj كا‎ 








3% إذا جاء نصر الله والفتح. 


* حطم النبي صلى الله عليه وسلم 
الأصنام وهو يقول: 


: مو cO AcZ>r‏ موجهب دن 


قل جاء الحق E‏ 
riofQ...‏ 








# اليوم أكملت لكم دينكم.... 


+ بعد وفاة الرسول تلا أبو بكر قوله 
تعالى : 





ww qq HR او‎ JA f Ay arı 
١ ony ÉN uj ل‎ cZ Ki b| 


JINS i np- e Ab \KQbb..... 








* قل جاء الحق وزهق الباطل... 


* في فتح مكة نزل قوله تعالى : 








#6 وما محمد إلا رسول .. 





* في حجة الوداع تلا النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالى 











أحاديث مختارة 


cÃg CW 


\kogîZ rN > 


Ze : التيمم‎ 

حاجة؛ فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم» فذكرت ذلك J‏ فقال : إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه. (متفق عليه) 
nj A Í ^j anı‏ سجس i‏ بط قت PF‏ يت iv T 4K‏ الأممومعح wb‏ معدم 
KUR Af cCUbD| Trio Avg Ace nitq‏ يدهم ولأ ودبت ١‏ 
Cw| TIN V cub bv Tcdq PERF RSy¥BIN NZ 4241 KIVA‏ 
val AM RN B] G‏ مق iw rip AÑ. ^j anı 1! curry Ûy Gi \<U TC‏ 
te Ki \B HE ö6 @ | AZtci wi‏ كل 2 حي ` etj b,‏ خرص IK ví db i‏ 
NAZ ANZ Ki ag NZ @yvVVp NZ ١ rNZi‏ نحكات RZ G$ V‏ ` 

Dau Nf \MI TPN vg Ki b] (est >x Gv)‏ أهكا 

صلاة النوافل : ry x‏ ز۹ط 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. 
rry ñ Ë As Ex 1 curry Û Gi‏ ص i v etj D, Ass i‏ اد اھ Assai ÉN‏ 
rE Twi cteOPKAZ cF ° PKAZ, Re ci PKG,‏ 
ci ` PKANZ NY XZ AV qn Ki v‏ نما JMniei ci 3 PKANZ Ges‏ 
(eı < Jyriv9)‏ 

وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعةء ففي بيته. في لفظ للبخاري: أن ابن 
عمر قال: حدثنتي حفصة» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين 
خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم 
فيها. 


ADB أل‎ | qizMZ جيت‎ AMCHI Mire, BkvGes RAV bdj (rvikzë> Nii 
coljZb| نمت‎ Z Ab GM ec'Ykiq Beeb Dgi iv € b, maAnwi vw 
هالت‎ Ki b, i خرص‎ mw ûk Ax War ١ cv rp É nym nw لكلل‎ ci 
nsf tc ` Qi KAZ ny XZ AV ww Ki 4Zb| mh Gob CGKVM حون‎ © 
LD Ang فح‎ KUcfêkK Ki مح‎ DY 


تحية المسحد : MOZ JMR‏ 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. 
(متفق عليه) 
eg b:‏ جراد Vr Mi Q\#@wb ivehxAy AsPprYW >i v T 4K AE i‏ تلص كا حوره 
bv Ki‏ تدم Z‏ ووم NF i HKD gnmRF ck Kijj `Q@N<K@.Z‏ 
errk= BY (eha >x Jyriv9g)‏ 
صلاة الكسوف . ny Z; Kee!‏ 
صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر آیتان من آيات ¿Q|‏ يخوف الله بهما 
عباده» إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياتهء فإذا رأيتم منها t‏ 
فصلواء وادعوا الله؛ حتى ينكشف ما بكم. (متفق عليه) 


عت <+ ei xiv T‏ زجح ÛOKan wb Agi Ay Alon‏ -عوحيى حدم 


١ ود رس‎ ñA Ah ^j nı 1 cN ny ÁN Bi kV Kfib . kSqB P- 2| rme 


Ay ê ZAY V Və Kaj iv qi= ` Ml K6p nb GZ ` yf +c a ig 


Asxrb عرى‎ Fi f A c تكلهاعة‎ b| HNb Jbj i خص روط‎ Ki TY هماه‎ 
I PF NÊY rq bY 1Zgi vG RIZQ \KCYF LH rvyZ | ` QA ع4 او‎ 


riq e NZ] `Y ديجا‎ HE Z rq| (eha xl gyriv9g) 


ny Zz BENIK. صلاة الاستسقاء‎ 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو. وحول رداءه» ثم صلى ركعتين جهر‎ 
فيهما بالقراءة. فى لفظ : أتى المصلى. (متفق عليه)‎ 
Ae j web سما‎ val Ang »طادلدى‎ | vı + 4K © Aks esj b, bex 
Ki >g وى‎ A ñ AJ عض‎ I cr É BNENKVZ v نهكاض» فى‎ DH +<” 
eH Gim Kej gx niq ` @.v Ki jj b Gs Fi D&#H cuw=Np 
Ki j b| AZtci DP AV qh Wi AZ cw Kij b| AD +i ١ qENZ 
GiIIRQ Ns ga b tei niq Awr# b| (eha x gJrivg) 


الوفاء بالوعد . ٠‏ هعم یردد 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 
ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (متفق عليه) وزاد فى 

رواية لمسلم وغن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 
SZ‏ كن رذ A fu Anya‏ وم موص كنت عر وي رن كا مرحي 
KO©OZWDHMM Nb K_ve uw v ep, hb‏ “علا KCH DD . haki‏ 
AIKY KH f Ki , AW hL b AsgVZ i k vriq MvciZ Ki | (et >‏ 
(ف الوا 
Z‏ يكم | eA Ai vej vriGHQ WI Trnuqapng cV b Ki‏ أمذبيكون 
eb ` ¥ Ki |‏ وباووون كا إلا AVN KH Gs‏ 

الخوف والرجاء .ساد ابه + 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله» صلی الله عليه وسلم أنه قال قال 
الله» عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكر ني والله لله أفرح بتوبة 


عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ‏ ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن 


تقرب إلي ذراعاء تقربت إليه باعاء وإذا أقبل إليّ يمشي» أقبلت إليه أهرول. متفق 
عليه» وهذا لفظ إحدى روايات مسلم» وأنا معه حين يذكر ني. 
b .‏ تك anı 1 cr Û‏ ويم nj ÊÊ‏ وص i‏ ويه AseyGi Ei vi v L4K‏ 
YY‏ للح V Eš kV Ki b, ex VAN rmaG3H<@lhi Je aw YV‏ صصح Ë‏ زيم 
Asni Y KH _\K Ges mith ub Asxgdi<‏ عر زم Ki Aw ZV mt‏ 
SY IK Aw Zvi mt B MI Ay i kc_, afi KD usFzED‏ 
یہ rwiviq IN qw Rš wi tj MfFgE Abwxz nl‏ 4 ` نوق 
tak Lk nb| Th ew GK‏ كلتم 1Piq‏ ا قد هالت ZNAN VW ZY‏ 
\@NZ CIMO AMD Nq AW ZV WK GK rxZ CIM AMh NB| GK‏ 
AMîh nB| ANM tHUtHJAMîh‏ وان رجه كا NZ AMîh rij Ag GK‏ 
AMûîh nB|‏ مك nm Ang ZV WK T‏ 
AD’ GM EYI AQ Tm b AuwNK - 8 Ki Aw ZV‏ أمذوون 
KCB _ W|‏ 


وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: إذا 
دخل الرجل بيته» فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان 
لأصحابه : لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل» فلم يذكر الله تعالى عند طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. 


Rei iv T H< ® x eb b, Ang i رص‎ r À Ñ Aj anı 1 CV 
r É 1K ej 4Z T هكطة‎ HL b tb يتات‎ Asrb NH ck Ki v I< + 
Ges Lay noq Ay ik - S Y Ki , طحنها‎ ZV حلمم‎ Fi e . AR 
IRF i fM iZi Lei | iw hebi e€ vIbB| A Hw 
Ay ik - 5+ vidi ZLb ej TZNEi i Zi Lei | i Wy hz{bi 
ee Vriq TM | (agvg) 


الصدق .دهده ده 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الصدق يهدي 
إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 


صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه. 

Beeb mı iv T H< N@ bex Ki <© rm ÃÃ AGB ov A 
Bi kV Ki b, k5Sq nF aWwZvibK Agi i WK kË “امه‎ q Av 1bK 
Aaj RIZZI UK kq hnaq| GKRb ew r e 42Z se TZ, GK 
CIE نه‎ bg Ay i ناكادل‎ rh كاد‎ Z VINVNZ es? xime Tj L vroi 


Vq `V كلذياطى‎ CEP i WK ane Ki | AV CIZIR FRrnkxgp جلا‎ 


Ay Ñu‏ رمات bg GK‏ نج ¥ aq] GKRb ew wq `vej 4Z ej‏ مزلا 
عد (et‏ إهما ChheO Z vVAWK WwW _ N xıninie jj Lv riq‏ نكادلا 
Jîyrjvg)‏ 
فضل الق ر KEAbi dk Z . OÍ‏ 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

اقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. (رواه مسلم) 
ihe ASAE bei Ey‏ حو جود واي رومت حيمر 
\WKaqagZz Weim ZV‏ طحم عا tKbbv‏ | لكا QZ‏ ل gi v KEAN Wj‏ 
Srrte| (gyrivg)‏ كعم xxvqirk=‏ فكل ءال فوط "لطع Abgry i‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 

عليه شاق له أجران. متفق عليه. 

Aokvi v T AK عت‎ i wiP- ود‎ fı Aj anı ı omy Ë Bi تعر جما‎ b . 
1h KAN cio Ges Th AWA zi Ac tb j LW KR ugicM2Z 
nıl c= cal tdi KZIFi mst | Av Th يتات‎ Kó KY KH 
TAK TAK j V QZ Ki MNA YY NY qecê أعلى‎ (et >x yv) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حسد إلا في 
اثنین: رجل آناه الله القرآن c‏ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آناه الله مالاًء 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. (متفق عليه) 


Beep Dgi iv T 3K N@©O bex AsKi طرخ هن ها‎ Ag نكا‎ 1 Cr fN 
Bi kV تعر‎ Xb. GKagY ` {ai i ewi mË نع ل‎ vha| GK ew 
tik Ay Ñ AAY v EAN طحم‎ 31b Ki 4D A im Vb i نج حت‎ 
A=. Hb e€ —NNK| KE e vv NK Ay É AAY v abKrmaT ° 1b 
Ki cp AN iri x= (Ay i cE) eq KH | (@Ai < Jyriv9) 
Kuzco AV e : آداب‎ 
أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من‎ 
نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت‎ 
يده. في لفظ لمسلم. فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ : من توضا.‎ 
معدم‎ NES vi V + -HC ® i وص‎ ny ÃÃ Ay arı ١ هدي‎ Ûy Es KY 
Ki b : I Fi KDI Ki jj hb كلتما‎ cus cf@k Ki q, AZtci 
A4S4o td | AV Th cv Hi gag BWA KI 4Z Ag Tmíii teRw 
nal iy cvi هنك نووكت‎ | (ZAF i KD Ny + كلق‎ RMD rj cw 
cJ rwZ T cN, cte@™b مؤت نى‎ kte| HKbbvi Z نفج‎ NZ Kv < 
VQ ZVZN RNE 
بوكو‎ ki sdi Aci GK AH GIHQ. mili Kır + ` Scx4s >للقلة‎ 
Ki q| Ai KMN AQ. Th! FTYSKi w EzrCxEii | 


العطاس والتثاؤب v.‏ تدص انى T‏ وقد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب العطاس 
ويكره التثاءب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن 
يقول له ير حمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءءب أحدكم فيرده ما 
استطاع SÉ‏ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. (رواه البخاري) 


AEeyûi \Bi vi V T H< NE be ANKi ود ها‎ ñ Ë As anı ! crv; ÉN 
eg 4D u q جم‎ Á AAV VRRP CQ Ki b Ges MB ZY v AcO` 
Ki b| TIF i KD ru Wiqi Ay na yij oa 3; CK ووو‎ 


<ê ير حمك الله اعص‎ e v! حهنى‎ nia hal AN: rB kqZtbi cl 


+ <| Ki vrvi DF عه‎ mj ma” gz ` gb Ki W Tv te| Ait 
rN Zt kKqAbD ANAK riyyyaq <H | (£V > 
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له‎ 
أخوه أو صاحبه: ير حمك الله. فإذا قال له: يرحمك لله فليقل يهديكم الله يصلح‎ 
بالكم. (رواه البخاري)‎ 
Ae—ûi \Bi V iM €H b, bex Ki >g mw À Ë AN عنص‎ ١ نت‎ r ÉN Bi kV 
Ki Cb : Went i KD وعت هد‎ di عد‎ Q الحمد‎ (kj cêrway Ë 
ZA) AV Zi ظاع‎ wcke g ير حمك الله عد‎ Aj Hen 
Dei ` دانى‎ “D| ق ير حمك الله‎ vr يهديكم الله ويصلح بالكم 32 چ1‎ 
یہ‎ ZRF i ım GZ `.p Ki “b Ges ZF i Aši—cW x Ki “b| 
) نمك‎ << 
الاستئذان .ها عوطم‎ 
عن ربعي بن خراش قال: حدثنا رجل من بنى عامر استأذن على النبي صلى الله عليه‎ 
: وسلم وهو في بيتء فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه‎ 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل فسمعه الرجل‎ 
فقال : السلام عليكم » أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم» فدخل. (رواه أبو‎ 
داود بإسناد صحيح)‎ 

Mveecp< wb كل أ‎ c=-Ykmxy Ki Xb, ebx Agi i GK jj كلد‎ AMFi rw >m 
T صعبو سل‎ Tn, طحق‎ i ود وس‎ A Ñ ^yj nı 1 trr Û 1K نكاسلا‎ Ni ط حم‎ 
KAJ عا ها عوطم‎ di j b أألج؟‎ A. @ Ax WK MZ ck Ki e? 
i ود وص‎ ñ Á Aj ا صص‎ cri Ñs eb LF giK e 3 b, Zw Miq ZK 
AZ بإحعووعل نها»‎ lal vvviq ZK ق‎ 4Z etj : السلام عليكم أأدخل؟‎ 
تار‎ \AY \BKg, Avg سيك ككل‎ cui? ZLb Trrrij V< ej jj السلام بط‎ 

١ cr ÉN ZK ADgNZ‏ عض Á Ñ Ay‏ ها bex ANKi‏ عليكم أأدخل؟ 


Wr b Ges nck Ki j | (ê xnbË Aw. ) 


من المراجعة والمصادر 











١‏ - القرآنا كتات الله تعا 
2 




















للإمام أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي 


Y‏ — مختصر صحيح البخاري 














آل الشيخ 
٤‏ - رياض الصالحين للحافظ أب زكريا يحى بن شرف 


النووي 














شخ 


٥‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 














لمحمد بن سليمان ر حمه الله 


- الأصول الثلاثة 





لمساحة الشيخ محمد بن صالح 


/ا-أذكار اليوم والليلة 











تأليف الشيخ الدكتور سعيد بن وهف 
القحصاني 


-A‏ حصن المسلم 

















للسيد سابق 


۹- فقه السنة 





للأستاذ صفي الرحمن المبارك فوري 


٠-الرحيق‏ المختوم 








للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي 





-١‏ عمدة الأحكام من كلام خير 
الأنام 








Zz CAs: 

bs | KZyei bg + LK 

1 AN} Ñ IKiEAN Ki >g 
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| gs <> 

3 أكا لاصيال‎ rip 0191947 kR. يزكدك‎ 1١ طود‎ wb rwvYvp 
| Aj kal 

4 \MoNiyngvr sb NAN A.weyrNiKxsivq VBONNBOMANEOD 
| ki d beex 

5 d\Zû CMV kii KAY KAL AN VW ingb wb rwr+p 
ZY IR A kal 

6 5 كرد وددما‎ an ععدمون‎ wb طوط يز‎ i rx 

7 فكلطححر‎ “J Bo vg Ic KAL JNS wb nj n Ay 
j V ص‎ DmBob 

8 نتأحتكنا‎ Jyrjvdg KIA. VV mp طهد‎ ١ qm AN 
| IKwZN< 

9 | سوست كانم‎ rr ` nıkeK 

Av i DK ov ZƏ Dw nao inmb AN N‏ | مد 

Gg IKCiv>x 
11 | DN =p Asri. Egg r qclih AAjy MIXIGKGY wx< 
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